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श्रावश्यकं निवेदन 

प श्रङ्में “ज्योतिष्मती' का २३वां वषं पूणं हो रहा है । जो सज्जन इस वषकफे प्रथम।द्घुसे 
णतवर्षं ग्राहक बने थे उनका वार्षिक मूल्य इस प्रकरं समाप्तदै | स्रागामी २४बे वषके लिए चपा 
हृश्रा मनीश्राडर फां उत्को इती श्रमे साथमभेजाजा रहा दहै । कृपया वे श्रपना वाषिक्र सूट्य पन्द्रह 
रधये ३० सितम्बर १९६८० तक रीघ्र भेज द ताकि समथ पर नववर्षाङ्कु उन्ह प्राप्त हो सके । 
 भरक्षक प्रयलनक्ररने श्रौर बडाहुश्रा भ्रधिक मूल देने पर भमी दिल्लीसे हमे इस श्रंकके लिए पूरा 
सफेद कागज समय पर उपलज्छ न हो सका अ्रतः इत प्रक्रमे दो तरहका कागज लगाना पड़ा, इसका 
हमें खेद दै । यदि सफेद कागज प्रतीचा करते तौ यभरत एुक्र माप्त विलम्बते छप पाता, श्रत 
सोलनपे जैसा मिला उती कागज परं प्रारम्भ ग्रौर श्रन्तके पांच फामं (पृष्ठ शसे १६प्रौर ४६ से 


) छापर निस्वित तिथि प्राषाढी व्याकरणे १० दिन पूवे दि. १८ जुलादष्०को यह. 


` श्रंकं ५६ की श्रपेश्ना ७२ पृष्ठका पाठकोको प्रेषित किया जा रहाहै। 


--अ्यधस्थापक ज्योतिष्मती-निकेतन सोलन, १७३२२१२ (हिमाचल प्रदेश) 
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[ भारतीय संस्कृति ओर उयोतिविज्ञानकी भरचारक श्रयुखप्चिका ] 
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'उयोतिष्मतीः के नियम तथा उदेश्य 


व 
उदेश्य ५ 
१. भारतकी प्राचीन  विद्याग्रोका श्र 
रौर संवद्धन 1 
२. भारतीय संस्कृतका प्रचार ओ्रौर उसके 
` उज्ज्वलतम लक्ष्यको पूतिका प्रयत्न । ` 


३. ज्योतिविज्ञानकी उन्नति श्रौर. ज्योतिः- ` 
शास्त्र दवारा भारतीय व्यापारके संवद्धेनको कामना । 


संचालकगरणके नियम 

(0 सरक ६. 

(१) जो महानुभाव ५०१) रुपये प्रतिवषे 
सहायता देगे, वे “ज्योतिष्मती'के संरक्षक माने 
` जायेशे 1 संरक्नकोके शुभ नाम मुख पृष्ठ पर छने । 


ध सहायक 1444. 
(२) जो सज्जन १०१). रुपये प्रतिवषं 


सहायता देगे, वे “ज्योतिष्मती' के सहायक माने 
जायेगे । सहायकोकि शुभ नाम मूख पृष्ठ पर छपेगे । 
(३) जो सज्जन एक वार ५०१) रु० देगे वे 


भ्राजोवन संमान्य सदस्य श्रौर जो १२५) ₹°, 


„ एक वार दे वे भ्राजीवन सदस्य माने जायेगे 1. 


(४) “ज्योतिष्मती श्रारिवन शुक्ला १५, पौष ` 


शुक्ला १५, चेत्र युक्ला १५ श्रौर श्राषाढ़्‌ युक्ला १५ 
को प्रकारित हती दै । इसका वार्षिक मूल्य 
१५.०० पन्द्रह रुपये श्रौ र एक प्रतिक ४.०० चार 
रुपये मात्र ह । ` | 

(५) जिन सज्जनोके लेख ज्योतिष्मती -निकेतन 
की श्रोरसे प्राथनापूवेक मंगवाये जायेगे वे अ्रव्य 
प्रकाित होगे । भ्रन्य लेख यदि गवेषणापू्णं मौलिक 
भ्रौर उपयोगी समभ जायगे तो यथासमय प्रकारित 
हो जायेगे, भ्रन्यथा नहीं । | 

(६) लेख, कविता, 
पुस्तकोकी दो-दो प्रतियां श्रौर विनिमय (परिवतंन) 
की पच्र-पत्रिकाएं सम्पादक “ज्योतिष्मती' सोलन 
(हिमाचल-प्रदेड) के पतैसे भेजनी चाद्िए । 

(७) लेख श्रादि प्रका्ना्थं सामग्री स्पष्ट 
्रक्षरोमे कागजकै एक श्रनोर ही लिखी होनी चाहिए 


चित्र, समालोचनार्थं 


हमे सूचना देनी चाहिए । 
(६ तिष्नती.निषे व्यवस्थापक _ 
उयोतिष्मती-निकेतन, सोलन .(हि ००) 


(८) किसी लेखके प्रकारित करसे या न 
करने, उसे घटाने-बढाने तथा लौटाने न लौटानेक! 


सम्पूणं श्रधिकार सम्पादकको है । भ्रस्वीकृत लेख 


डाक्त व्यय ्राप्त होने पर लौटाये जा सके । 

| ग्राहकोके नियम 

“ज्यो तिष्मती' के स्थायी ग्राहक वर्षारम्भके 
प्रथमाङ्कसे (्रादिवन मासकी शरद्‌ पुणिमासे) ही 
बनाये जाते हं - चाह वे मूल्य कभी भेजे 1 यदि 
शरदू्पणिमाका (नववर्षा समाप्त हो, जवे, 


या कोई ग्राहक श्रवधि समाप्तं होने पर पीचेका 


रङ्कः न लेना चाहें तो वे वीचमें किसी भी समयसे 


` वभरके लिए ग्राहक हो सकत है । 


मूल्य भजते समय मनीग्राडेरके कूपन. षः र 
ग्रपनां चाम तथा पूरा पता श्रौर ग्राहक सख्या 
स्पष्ट श्रक्षरोमें लिखनी चाहिए । पता श्रंग्रजीमें 
लिखना हो तो घसीट भ्रस्पष्ट श्रक्षरोमे न लिख 
कर॒ केपिटल नेटसं (बड़ ्रक्षरो) में स्पष्ट लिख । ¦ 
यदि ग्राहक संख्या स्मरण न हो श्रौर पुराने 
ग्राहक हों तो मनीश्राडर कृपन पर “पुराना शब्द . 
श्रौर नये ग्राहक हों तो (नया शब्द नामके साथ 
भ्रवद्य लिख देना चाहिए । वार्षिकं मूल्य व एर 
९ मूल्यके नोट था टिकट लिफाफेमे कदा पि. 
न भेजे । | 


“ज्योतिष्मती 'का ` नमूना विना मूल्य किसीको 
तहीं भेजा जाता । जिन सज्जनोके जवाबी प्रत्र वा 
उत्तरके लिये टिकट भ्रावेगे उन्हींको तत्काल उततर 
दिया जावेगा । "ज्योतिष्मती" प्रकाशित होतेकी . 
तिथि शुक्ला पूणिमा है । प्रकान तिथिसे सात 
दिन पूवं भ्तयेक . ग्राहकके नाम॒ वड़ी सावधानीसे 
भेज दी जाती है । यदि किसी ग्राहकके पास कोई 
ङ्क न पचे तो उसके प्रकाशित होनेकी तिधथिसे | 
१० दिनके श्रन्द्र श्रपना ग्राहक नम्बर लिखकर , 


ऋ = दाः रवाः ~= 


च 
ॐ 
् 


^ 


 पुरूपाथी्षो मेरा नमस्कार है, उदित व उदीयमानको भी नसस्कार है। ` 


`  ^तससतो मा उ्थोतिगेसय 
04440424 404 4244 


म ज्योतिष्यती 3) 


| तरेमासिक पत्रिका | 


६४ वरव 


५-नुर्यर्न(र्नरयन्नरवच्युरनर्यरयन्नन्युर्यरयरयूस्धूच 
( श्रावश-माद्रपद्‌-आआश्विन दि० २८ जलाई से २३ अकश्षर १६८० तक्‌ 
गुर्फन्तीव पुरातनैरथ न्वे्योतिःप्रवन्धेः समं | 
माग्यामाग्यविनिणेयं कविक्रथा-सन्दोहमातन्वती । 
जज्ञानान्धनिवारणं विदधती विज्ञानसूर्योञ्वला ` | 
जीयाद्धमेमयी सखकमेनिरता “अयो तिष्मतीः भूतले ॥ 


# वः 





` वषं $ सोलन, भ्राषाढ गु० १५ रविवार, सं २०३७ वि° ¢ संख्या 
२३ ¢ ` ५ श्रावण, शाके १९०२ (२७ जुलाई १६८० ६०}. | ष 





राष्ट-अभ्युदयाय प्रार्थना 


` अ्रभनिर्मा गोप्ता परिपात विश्वत उयन्त सर्योनदतां सत्य पाशान्‌ । 


त्यच्छन्तौरुषसः पवताध्‌ बाः संहुख  प्राणामय्या यतन्ताम्‌ ॥ श्रथवं०१७।१३० 
उरते नस उदायते नम उदिताय नसः। 


विराजे नमः स्वराजे नमः सम्राजं नमः ॥ (यवं ° १७।१।२२१ 
प्रस्तं यते नमोऽस्तमेष्यते नसमोऽस्तमिताय नमः । (4.0 
विराजं नमः स्वराजं नमः सस्राजं नसः ॥ (शरथर्० १७।१।२३) 


तेज पुञ्ज प्रभो ! युवन भास्छरके नियन्ता प्रभो ! 

भारतीज्ञन व भारती राष्टकी सव दिशाश्रसि स्ताकरं। ,, 

उदय होता ध्यं रोगोका नाश कर, पद्यु पाशोको लिन्न-भिन्न करे । 
फली उषाएं स्थिर परैत हमको ब हमारे राष्ट प्राणवान्‌ वनाये ॥ 


-गणतंत्रो, सरा एषं बिशव्यापौ सप्राजको मेरा नस्कारं हे ॥ 
विगत भूत, आसन्न भूत, एवं निकट भूतको मेरा बार-बार नमस्दनार हं । 
 गणतत्र स्वराज एषं विश्वव्यापी सम्राजको मेरा नमस्कार ६ ॥ 





। 


> -अ 3 1 -- 


सुस्पादकोय विंचार-- 


र ज्योतिष्मती 





# 
[1 1 र ्क्ी यो यं न गं प्ली 


र२।ष्ट -चिन्तन 


सत्येनोत्तभिता भमिः सर्येणोत्तभिता योः, 
 ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दितिसोमो अधिधितः ॥ 


(अथव, १४।१।१) (ऋग्‌ सूरं सूक्त) 


भमि, सुय, चयौ श्रादित्य भ्रौर श्रन्तरिक्ष सबके सब सत्यके सहारे टिके है । 


रतः कहा है :- 


चन्द्र टर, सुरज ठर, टर जगत्‌ व्यवहार। पेद हरिचन्दको टरं न सस्य विचार ॥ 


तुलसी भी पीले नहीं :- 
रघकल रोति सदा 
लोकतन्त्रका रथ किंस योर ? 


कहते हैँ ५६ की बली देकर श्रौर | लगभग 
५६ करोड़ उपये व्यय कर क्रे (राई) 


१६७२ के समान भो स्थिति न पा सकी, 


श्रोर तो श्रौर जनवरी १६७० मे जहां पहुंची 
थी वहां भी मई १६८० में नहीं पहुंच सका । 


, पंजाब, विहार, उड़ीसा श्रौर महाराष्टे श्रीमती 
`. गांधीका विजयरथ दलदलभे फंस शया है । | 


प्रभिमन्युक्रा वघ तो सात महारथियोने 


किया था प्रर ७६ वषेके उदयनारायण शर्मा 


वध ११ व्यक्तियोने किया । क्या बिहारकै 


गवनेरने दुःख शोकका एक ` शाब्द मीं कहा ? 
पालियामेण्टने माडल दीटोके मरने पर शोक 
प्रकट क्रिया, पर चुनाव संग्राममे हताहतों पर 
एक भी श्रांसरु बहाया ? एक भारतीयके जीवन 


का कोई मूल्य नहीं । इदौरमें जन्मा, वू.पी.ने 


राजस्व-मन्त्री हृश्रा भ्रौर विहारमे प्राणोकी 
रहति देकर हुतात्मा उदयनारायण श्मनि 


चली श्राई। 


प्राण जाथ पर वचन न जाई।, 


ञ्जपने रक्तसे हिन्दी भाषी प्रदेशोकी एकताको 
दृढ क्रिया । यह एकता विर्व.इस्लाम श्रौर 


भारत विभाजक काग्रेस (इ.) के लिये काल 


सिद्ध होगी। १० जून ८० को लोकसभामे 
पराजित, निष्प्राण विरोधी दल कहता सुनाई 


दिया “काम्रेषकी यह्‌ दादागिरी नहीं चलने 
दी जायेगी" । लखनस्का समाचार दहै “नये 
शासक विधायकोने सरकारी पलेटोकै ताले 
तोड़ कर उन पर अरधिकार कर लिया ।' 

समे एक महिलाको चार दिन पर्हले 
ही वह पलट श्रावंटित हू्रा था। वह गृहः 


विहीन हो गई । पर राज्य सम्पत्तिके श्रधिकारी ; 
` उस महिलाको कृच भी सहायता नहीं कर 


सके । यह भारतेन्दुको शग्रन्वेर नगरी" नाटक 
की स्मति नर्‌ कर देती है। जगा देती है) 
कनटिकके मुख्य मंत्रीने भ्रपने खाद्य मत्री 


` इन्कार कर दिया । यद्यपि उसके भाई खादर 


4 प वय (वी तवा वा न द य द (व्य 


॥ 


सम्पादकोय विचार (द) ए 





पर -पुलिसको एक हरिजन बालककी हत्या 
केरनेका सन्देह है । रुडकी विरवविद्यालयका . 
छात्रावास छात्ोसे जन्य केर दिया गया है। 
 राज्यसभामे १० जनको दो सदस्यो 
कहा सरकारकी साख संदिग्ध है । बात क्या 
थी, वाशिगटनमे एयर इंडियाकै लिये, बोहग 
७३७, ६ यात्री विमान खरीदनेके लिये एक्स- 
पोट.दम्पोटेवेकये ३५० लाख डालर कजं 


लिबा । करार पर हस्ताक्षर हृएः € जनको । ` 


उड्यन मंत्री श्री अ्रनन्त प्रसाद शमनि १० जून 


` को कहा--"एयर इंडिया पांच नहीं तीन विमान 


खरीद रहा है, जब कि € विमान खरीदनेकी 


बात पक्क हो चुकी है। श्रौर दोका क्रय करने. 
की बात चल रही है। ये कर उदाहरण . 


नये शासनकौ बानगी बतानेको पर्याप्त है । 
निरक्तरता, दरिद्रता, कगालीकी विजय -- ` 
प्रसिद्ध विधिज्ञ वेरिस्टर पालकरीवालाका 
मत है-“भारतकी निरक्षरता श्रौर दरिद्रता 
राजनीतिको-काम्रेस व शासकवगं-के निहित 


स्वाथका परिणाम है1 श्रीमती गांधी मई ` 


१९८० में ३५-३७ प्रतिशत वोट पाकर श्राठ 
राज्योकी दासन सत्ता काग्रेस (इ) को दिला 
सकी है । वोट वक्रमे क्या जमा है? निरक्षर 


गिरिजनं, हरिजन श्नौर विहव-इस्लामके पोषक ` 


मुस्लिम । मध्यप्रदेबकी ३२० सीटोमे १९० 


` सुरक्षित है । पर्वेकषक कहते ह घुरक्षित सीटों 


मेसे ९० प्रतिशत सीटे श्रीमती गाधीने जीती 
है । इस वास्ते ३० वषं वाद भी सुरक्षित सीय 
कामहै । २००० ई० तकं कायम रहेगी, 
वयोकि प्रग्रेजी हटाई नहीं जायेगी । यह्‌ वगं- 
भेद मिटेगा नहीं । राष्ट्रीय धारमेंये लोग 


क्या भ्रंगरेजीके रहते सम्मिलित हो सकंगे ? 


+ 





सन्‌ १८५७ को जन -संक्रं तिक पुनरावृत्ति 


 रोकनेके लिये त्रिरिश शासनने इश देशको 


निरक्चषरं बनाया, जिसका प्रत्येक निवासो 
साक्षर था । सावत्रिक साक्षरता जनताके गांवों 
की पंचायतोके प्रयत्तका फल थी । विदली 
शासनकी यह्‌ देन न थी । श्रतः जनताको दरिद्र 
बनाना जरूरी था । भूभिकर मनमाना बढाया 
गयां । दरिद्र किसान पेट पालता या विद्या 
दान देता । दरिद्र कंगाल तो क्रांति करेगा 
नहीं । इस निटि नीतिको सत्ता हस्तां तरणके 
बाद भी जारी रखा गया । कम्रेस इसके श्रभाव 
ने क्या शासनसूत्र पा सकती थी ? सन्‌ १६९७२ 
तते घोष उछा-गरीवी हटाभ्रो ।' इसका विनोदी 
पचरकारोने भ्रथं छिया-'गरीबोको दटाभ्नो । 
"राहु रिपोटे' क्या यह्‌ बात. नहीं कहं रही 
१९७२ मे ३६ प्रतिशत जनता. दरिद्रताको 


सीमा रेखाकरे नीचे जा रही थी। सन्‌ १६७६ 


म इनकी संखा बढ़कर ४२ प्रतिशत हो गई । 
ट्स पर भी सन्‌ १६८० मे इसी जनताने श्रीः 
मती गांधी पर विशवास किया 1. पंचतंचके 
गधे भूल गये । जो एक बार शेरके पंजोमें 
ग्रानेसे चकर श्ागया था । ठिन्तु गीदड़ फिर 
दुबारा गदहेको शेरके पास ले जानेयें सफल 
हृम्रा । श्रीमती गांधीकौ विजयका ५ इसमें 
निहित है । १९८९१ या १६८२ -सश्राम चुन 
की बात कहने वाले भ्रकारण नहीं कहते । 
पहली बात यह दै कि बहुसंस्यक वगे स 
इस्लामकी जड जमाने न देशा । उड़ीसामे तीन 
मुस्लिम एम. एल. ए. इल वार काम्रंस 
परर पहली बार चुने गए इ । दिल्लीमे उदू 


श्रकादमीकी घोषणा इसी श्य खलामे एकं कदम 


है । शिक्षामंत्री हरिजन है । 


च्व सक (व्दयं 





न 1 


६ | ज्यो तिष्मतौ 


विहारके मुख्य मंत्री ॐा० मिश्ने विहार 
को दूसरी भाषा उदू घोषित कौ है। १६३७ 
से पहले विहारमे उदको कोटरे भी स्थान 
नही मिला था। काग्रं सको यह इस्लाम-भक्ि 
इसको भविष्यमें तारेगी नहीं । श्रकारण शासनं 
व्यय बढ़ाया गया है) 


मराठोका महा राष्ट्मे वचेस्व समाप्त करनेके. 


लिये रौर विश्व इस्लामङको बल देनेके लिये 


अ्व्दुररहमान श्रन्तुलेको तिकडमसे मूख्य मंत्री 


बनाया गया है । इसने शरद पंवारके तेत्त्वकरो 
चमका दिया । फलतः कांग्रेस (श्र.) विधानसभा 
मे ५० सीट प्राप्त कर सकी । श्राया राम गयां 
रामकी हरयाणा-राजनी तिके लिये यह श्राधार 
छोटा नहीं ॥ मंत्रिसण्डलका १५ जनसे पहले 
नै बनना यही बताता है। राजस्यानकौी भी 
यही बात है । यू.पी.मे कमग्रिसं (ई) ने श्रपने 
हाथों यू. पौ. से त्राह्यणोका वर्चस्व समाप्त 


कर दिया । यूधं काम्रेसने डां विहवनाथ- 
राजधूत (४६) को सुख्यमत्री 
बनाया है । क्योकि युथ-कांग्र सके प्रष्यक्षश्ची 


प्रतापसिंहं 


सं जर्यातहक्तो मूख्य-मत्ोको भर्तौजौ व्याही है) 
स्वगंका ठेकैदार ब्राह्मणवगे क्या यह्‌ गठबन्धन 
संह सकेगा ¡ 

श्रीमती गाधी .दरिद्रता बढाने वाली है। 
| १६१७ तक भारतकी जहाज गीदियां ब्रिटिश 
नौसेना वास्ते जंगी जहाज वनात थीं। 
त्रिटिय यासनने जहाज निर्माणं उद्योगको नष्ट 
कर दिया। काग्रंस श्रौर श्रीमती गांधीने नौ- 
निर्माण उद्योगको पनपने नहीं दिया । सोवियत 
रूस १६६२ के बाद इस श्रोर प्रवृत्त हुश्रा। 
भ्राज वहु व्यापारिक व॒ सामरिकं वेडमें 


 श्रमेरिकाके समकक् है । इधर भारतक्ा क्या 
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्रनुसार मदलियां इस प्रकार पकड़ी गई :- 
` १९७७ मे-१-६५ लाख टन 
१९७०८ मे-- १.१७ लाख टन 
भारतके कोष पर दिन दहाडे डाका पड 


रहाहै भ्रीर सरकार सो रही है, क्या यह. 


भारतको दरिद्रता बढाना नहीं ? 


चुनाव जीतनेके लिये दो लाख टन चीनी 
लंदनसे खरीदीं गई, ह्दिियासे नहीं, जहां 
दाम ४००२० ठन था । विचि बात यह है-- 


चीबीके मिल-मालिक १० लाख टन चीनी. 
निर्याति करनेकी बात कहु रहै ह । सरकार मी 
निर्याति केरनेका विचार कर रही है। विचार- 


णीय प्रन मात्ाका है। क्या यहु घटना यहं 
नहीं बताती कि श्रीमती गांधी जनदहितकीो 


 भावनासे काम नहीं करतीं । यह्‌ स्वरूप प्रकट 


होने पर क्या भूखे नंगे जन क्रति न करेगे! 


क्योकि कांतिका बिगुल बजाकर ये कुत 


खोयेगे । ( 
विश्व इस्लाम भारत राष्ट लिये 
सरसे बडा खतरा 


| वाग्मीप्रवर स्व० श्री विपिनचन्द्र पालने । 
१६०८ मे कलकत्तेमे बक्सर जेलसे द्टनेके 


वराद भाषण देते हए विद्व दस्लामसे भारतको 
सावधान होनेको' कहा था । पुनः १६१३ मर 


भ्रपने मासिक “हिन्दू, रिष्य्‌'? मे "विद्व इस्लाम- 


बाद" शीषेकसे एक लम्बा लेखं लिखा । उघकां 
यह्‌ वाक्य स्परणीय है :- 


“हमारे लिये वास्तविक खतरा थूरोपसे 


हाल दै? संसदमे मंत्री महोदयने स्वीकार 


` क्रिया कि सरकारको पता है, विदेशी जहाज 
तुना" म्ली पकड़ रहे दै । एफ. ए. ओ्रो.के 





नही, एश्चियासे ्राने वाला है । हमे श्रव एकं 
ग्रोर चीन, दूसरी ओओर विर्व-इस्लामवादके 


खतरेका विचार करना चाहिये ।. यदि भारत 
के श्राठ करोड़ मुस्लिमोमे विर्व-इस्लामवादः 
का जोश जागृत हो गया, श्रौर उन्होने हमारे 
परिचम श्रौर परिचमोत्तर भारतकी मुस्लिम 
ताकतोसे नाता जोड़ लिया तो वे हमारी 


समस्त राष्ट्रीय आ्रआकाक्षिश्रों पर पानी फेर. 


सकते हं ।“ यह बात सन्‌ १९६१३ मं कही गईं 
थो श्रौर तव मुसलमान सरतत प्रायद्वीपमे 
5 करोड़ थे). श्राज लगभग २० करोड है । 
भारतको विखण्डित कराकर भी इनको सन्तोष 
तटी हुश्रा । 


रस्लाम्‌ आक्रामक है --भारतमे. इस्लाम 
भराक्रान्ता होके श्राया । ७३२ ई० मे मुहम्मद- 


विन कासिमने मुल्तानका विशाल सयं मंदिर 
वह॒ श्राज तक हा पड़ाटै। 


ढाहं दिया, 
मुस्लिम भ्राज भी श्क्रान्ता बना हृश्रा है। 


भ्रासाम पर इसका विलाल आक्रमण है। 
भ्रासामको इस्लाम निगल जाना चाहता है । ` 


इस्लाम शान्ति श्रौर सद्भावका शर है। वमा, 
थाईलण्ड श्रौर फिलीपीन इसके उदाहरण है । 
भ्रासापके छात्रोने इस श्रोर देशका ध्यान 
` खींचादहै। | 


श्रीविपिनचन्द्रपालने लिखा धा--“मुस्लिम- ` 


जन संख्याकी तेजी वृद्धि विश्वके लिये भारी 
खतरा हे 1” विव -इस्लामवादका जन्म भारत 


मेहीहग्राहै। मारतीय राष्ट्ृवादकी प्राप्तिमे ` 


यह्‌ सबसे बडा खतरा है । निखण्डित भारत 


` श्री विपिनचन्द्रपालकी बातकी पुष्टिकररहा. 


हे । श्रासामकी समस्याका मूल इसमे निहित 











है । भारत-भक्तिकी पवित्र गंगा इसं सारे प्रदेश 


मे प्रवाहित नहीं की गई । भिशनरी श्रौर 
इस्लाम इसको नष्ट करने वाले तो पहुचे । 


पर भारत भक्ति नहीं। भ्रासाम पर मुस्लिम 
चढाई १६०१ से जारी है । २६ मई १६८० को 
जिस इलकेमे मुस्लिम अ्रशांति उत्पन्न इई या 
शासनने पदा की, उसमे मुस्लिम जनसख्यः 
किस रीतिसे बही यह्‌ देखिये : 


स्लिम प्रतिशत 


१९१९ १६५७१ 

ग्वालपाड़ा ४१.२५ . ६.२ 

, नवगांव २६.४६ १३६ 
कामरूप २६.६३ ३६.९९१ 
दरंग १६.१९ २१.६१ 


यही कारण है १६५२ की ्रासाम विधान 


सभामे २८ हो गए । इन्हींके कारण जनतापाटीं 


का मंत्रिमण्डल टटा । इन्हीं पर श्रीमती गधो 
की श्राा पुनः सत्ता पाने परं ठह री इ है । 
` यही कारण है कि राष्टृपति शासन ६ मासक 


लिये श्रौर बहा दिया गया पर विधान सभा च) 
नहीं की गई । सदस्य वेतन पाति रहेंगे । छाचोके 
इस जन श्रान्दोलनसे विधानसभाके , स 
सदस्यताका त्याग करना चाहिये । श्रीमतं 


गांधी चितित है। श्रीर इसी कारण ९९१५६ 


को भ्राघारवषं मानकर विदेशी ( 
नाम मतदातासूचीसे. निकालनेको = नहीं । 
श्री नेहरूने इस खतरेको १६६२ म भाता ५ । 


` संयक्त रौष्टके लिये उत्करा तयार किया वक्तव्य 


महूत्वपरणे ह । 


` सम्पूणं भारतकी तुलनामे भ्रासामको जन- | 


सम्पादकीय विचारं (1 49४ 


1 किक 


` सभामे कूल ६ सदस्य थे । १६७७ कीं विधान- ` 


ह । 


च 
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संख्याका अ्रधिक साचामे वदना सूचित करता 


हैक मुस्लिम निःशस्तर ्राक्रमण जिटिश चासन 


के प्रोत्साहनसे हृभ्रा । काग्रेसने भ्रपने. हितका 
विचार कर भारतका बलिदान कर दिया । 
 जनसंख्याक प्रतिशत धद्व 
सम्पूणं भारत, ` श्रासाम 
१६०१ से ११- ५.७ १६.८ 
१६११ से २१--०-३ ` २०.२ 
१६२१ से ३१-११.०० २०१ 
१९३१ से ४८१-१४.२ २०१ 
१९४१ से ५१-१३.३ २०१ 
१९१५१ से ६१--२०.€& . . ३१.० 
९६६१ से ७१--२४.६  ३०.६. 
१६११ से २१ मे युद्ध ज्वरके कारण सारे 
देशकी जन-संख्या वदी, पर भ्रासामकौी २०.२ 
 प्रतिदात बह्म । इन्हीं लोगोने १६६२ में चीन 
का स्वागत करनेका श्रायोजन किया था । २६ 
महं १६८० को इन्हीं लोगोने 'जुजीबुर रहमान- 
जिन्दाजाद' भौर श्रासाम मूर्दाबादः के नारे 


लगाए 1 बंगला देशका भण्डा लेकर जनूष ~ 


तिकाला । कम्र इनको निकालना नहीं 
चाहर्तः । श्रीमती गांधी कट्रता श्रौर राष्टद्रोह 
की रक्षा करना चाहती है। मुसलमान भ्रपने. 
को श्रसभियां नही मानते । नागरिकताका 
प्रधिकरार क्या भारतं भ्रभक्तको प्रदान करना 
चाहिये १ छात्रोने यहु मूल प्रर उठयाहै। 
भारतक प्राचीन परम्पराको ८०0 ई° पू 
पहले पाणिनीने तीन सूतोपरे बांधा है ॥ यह 

१-भरभिजनकश्च 

२- सोऽस्य निवासः 

२- भक्तिः 


निवास श्रौर जन्मसे श्रधिक महत्वपुणं ह 
राष्टरभक्ति। यही कारण है बलिन पर भारी 
वम वर्षा होने पर भी स्वीडिद दुकानदारने 
वलिन खोडना स्वीकार नहीं किया । पूरव 
पाक्िस्तान-वगलादेर-से किंस बडी संख्याम 
लोग श्रासाम चतिपूरा श्रौर परिचमी बंगालमें 


 श्रनधिकार प्रवेदा कर रहे है, यह्‌ बतानेके लिये 


श्री तेहंर्ने निम्न तालिका दी थी । खात 
१९५१ को ही क्यों कटवर्षं' माननेका श्राग्रह्‌ 


कर रहे हे ञ्रौर श्रीमती गांधी क्यों १९७१ पर 


ग्रडी हुई है । इस दुराग्रहुका कारण निम्न 


तालिकामे देखा जा सकता है । 


युर्लिम अनधिकार प्रवेश 

१९५१- १६६१ को भ्रवधिमें 
मुस्लिमजन मुस्लिमजन प्रतिशत 
१६५१ में १६६१ में वृद्धि 
श्रसम १९६९६०००, २७६५००० ३8 
प० बंगाल ५११८०००, ६९5१५००० २८ 
त्रिपुरा १३७००० २२३०००० ६८ 
स्पष्ट है--प्रासामके छात्नोका श्रान्दोलन 


पूणंतः राष्टीय है रौर भारतको इस्लामीवादसे 
 वचानेके लिये है । 


इस्लाम संकट गंभोर हे 


मूस्लिम जनसंख्या ३०. प्रतिशतकी दरसे, 


[14 1 1 1 = | 


ईसाई ३२ प्रतिशतक्ती दरसे बदृते हैँ । इस समय 


स्थिति क्या है:- 


मजञहबी अल्पप्॑ख्यक्र गं 
मुसलमान -- = करोड. 
ईसाई -- २करोड. 


योग १० करोड 


`. म्पादकोय विचार | 4/0 





न 2 एद (द स त एय यः 


यदि हरिजन इस पक्षम हो जायें जंसा | तहिन 3 

काग्रसं (ई.) महै, तो यह्‌ संख्या होगी २० {8 शख 
करोड़ । सवणं हिन्द इस समय लगमग ४०-४५ 
करोड़ ह । जिस रीतिसे यह मजहबी श्रत्प- 
संख्यक्त बढ़ता है उसको देखते हृए २०२० ई० मं 





पुष्य पर विखरे तहिन-कण 
कितने उज्ज्वल कितने सिमल । 


वह्‌ होगा ८० करोड श्रौर सवणं होगे लगभग गला कौ लाल पंखुरियों परः 
६० करोड । इस श्रवस्यामे भारतका शासक मोती से चमकेते 
` कौन होगा । ्रात्मरक्षाके विचारसे श्रासामके चांदी से दमकते । 
छात्रो के श्रान्योलनका प्रबल समथेन करना हौ कोमल-किसलय जक नें 


प्राप्ति नहीं । भारतके मुस्लिम तीसरी पीदीके 


है । मेव श्रौरंगजेवके ससय मुसलमान वने थे । प हए सीतल कण । 


१६९४७ मे ये पनः श्रपने पूर्वजोके धर्मक उषा करो. लाली 
स्वीकार“ करनेको तयार घे । किन्तु इनको. कितने मोहक लगते ये रजत-कण । 
देषा करनेसे कांग्रेसी नेताश्रोमै रोक दिया। लो प्रभाकर का रथ आ. प्हुचा 
ग्रतः सवण हिन्दु इनको सामुहिक रूपसे स्वणं -रदिम विखेरता ॥ 

 श्रपनावे तो परविकाश। मुस्लिम भ्रपने पूुवंजो चमङे त॒हिन-कण श्रव ज्यों स्वणे-कण । 
का धमं स्वीकार कर लेगे । इस रीतिसे भारत धीरे-धीरे रवि-रदिम हई प्रर ! 


` इस्लाम वादका गढ़ वननेसे अचाया जा सक्ता 
है । बहत्तर भारतके निर्माणक्ता बीड़ा उरठाए 
विजय श्राकांक्ना जगते पर यह संभव टै। 
 : हम भारत भक्त हों । यही एकमात्र 


स्वणे-कण की आभा ली हर। 
ग्रे ! इस कोमल किसलय भ्रविल से 
गया कहां वहु मोती-कण ? 


उपाय है ^ श्रथर्वा क्षि मागे बतला गए है :- भ्रभी यहां था सौन्दयं विखेरता, 
गांव. वन, श्ररण्य, सभा, समित्ति, रणक्चेत्र _ क्या क्षण मेही बह विलीन हना ? ‡ 
जहां कीं हो, जिस किसी स्थितिमे हो- `  मानव-जीवन तेरा भी हैयही रन्त 
भारत माकी सदा स्तुति कर-- ज्यो नष्ट हश्ना यह शुद्र तुिन-कण । 
ये ग्रामा यदरण्यं या सभा श्रधिभुभ्याम्‌ । ४ 
ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारुवदेत ते ॥ - श्रीमतो ललिता शमां 
(अ्रथते० १२।१।५६) एम. ए. बी, एड 
याद रखं--^“नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।" (सपुत्र श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी) 
ज्योतिष्मतीमं | ` एफ. ३४, साउथ एक्सट रान, पाट 1 
| नई दिल्ली 


विज्ञापन देकर | 
लाभ उढावे।- @ 
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देवज्नकीः दरण्टिमं संस्र चक 
आगामो कछ वषे विश्वके लिए अग्तिपरीक्षाकारकं 
द्र ओरं प्रान्तीय मन्त्िमण्डलो विधानम्रण्डलोमे गतिरोध, श्रथेतन्त्र अस्तव्यस्त 


प्रकरतिप्रकोप, 


उत्पात, अनाचारः अपहरण, हिसाकाण्डका अकाण्डताण्डव 


स्वतन्त्र भारतका चौतीसवां वर्षलग्न“ 
नयं वषा पूर्नाधे  भारतके लिए कठिन कसोटीका 
छ लरन्रेक छव निवी 


विगतं ५-६ वर्षसि हम “ज्यो तिष्मत्तीके 


इस स्तम्भ भौर! श्री विश्वविजयपञ्चा ङ्गम ककं 


सिह राशिके शनि भ्रौर उसफे साथ राहु. 


भोमादि ग्रहोके योगायोगका जो दृष्प्रभाव प्रकट 
करतेश्रा रहै हँ उसका फल गत मध्यावधि 
चुनावकरा छाडकर श्रन्य सभी विषयोमे सत्य 
प्रमाणित होकर ज्योतिधिज्ञानने -श्रपनी प्रामा 
णिकता भ्रकट कर दी है । गणितक्े भ्रतिरिक्त 
ससारका राज्याश्चय्राप्त घुसंगस्ति कोई भी 
विज्ञान शतप्रतिशत सत्य सफल होनेका दावा 
नहीं कर सक्ता, तो फिर निराधित साधन 
सुविधा हीन श्रसंगरिति फलित ज्योति््रिज्ञान 
मे कख त्रुटि रह जावे तो क्या श्रादचयं ? 
ग्रस्सी नव्वे प्रतिरत तक भावी घटनाभ्रोके 
सत्यप्रमाणित होने पर कोई भी राज्यसरकार 
या घनीमानी नैतां फलित ज्योति्विज्ञानको 
प्रोत्साहन देनेकी अपेक्षा उसकी श्रालोचना 
करके दवज्ञोको निरत्साहित करते ह। यह 
स्वतन्त्रभारतका दुर्भाग्य है। हमारा विवास 


हैकि श्रव भी यदि केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारें 


जहां नवीन योजनाश्रोमे करोड़ों सपथे व्यय 


करती है वहां वे कुं साख रुपये व्यय करके 


भारतके प्राचीन फल-विशेषलो, संहिताशा स्त्रियों 


शाकनिकों ततव्रमर्मज्ो वेदिकोंको संगस्ति करके 
कमपे कम तीन वषेका समय प्राचीन ग्रवाचीत 
सिद्धान्तो भ्रनुसार भ्रनुसन्धानं करतेका 
श्रवसर देतो यह राष्ट लिए बहुत उपयोगी 


“सिद्ध हो सक्ता है । इसके प्रारम्भिक व्यय श्रौर 


कायंक्रमकी रूपरेखा हमने कलं वषं पूवं श्रषने 
पंचांग रौर इस पचिकामे भी प्रकाशित कौ 


थौ, परन्तु उस पर भ्राज तक किसने ध्यात 
तहीं दिया । 

श्राजसे ६ वषं पूवं ककं सिह रारिमें प्रवेश 
होने वाले निके दृष्प्रभावका फल हमने पचाग 


` श्रौर इस पत्रिकामे प्रकाशित किया था । गर्त 


वषं २२र्वेके चौय श्रङ्कमे (श्रावण २०३६ वि 
मे) पृष्ठ ५८।५९।६१।६२।६२३ मे लिखी कुछ 
पंक्तियां भ्रक्षरदाः इस प्रकार टै- 

(1८८८4. जलाई माक (७६& भरे केसर 
भ्रौर कं प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलोमे श्रकत्पित 
उलटफेर होगा । काग्रस श्रौर जनतापार्टाकि 
विघटनसे जनतामे श्रसन्तोष व्याप्तं होगा) 
१८९ भ्रागे सिहके शनिमे जनतापाटमिं 
दरार पडेग । फु प्रभावन्ञाली व्यक्ति पाटी 
छोडकर नया इल बनावेगे 1“ ` -`-` भारतम 
कु प्राृतिक एवं राजनेतिक श्रकत्पित धटनाणं 


` दवन्ञको रष्टिमं संसार-चक्र ९१ 


घटित होगी ।.--““ “ केन््रमे प्रवानमन्तो श्रौर 


तरान्तोय सुख्यमेलियोके सामन्ते नित्य नथी - 


ससस्याए उत्पन्न होती रहगी । निष्ठावान्‌ 
राष्ट्पुरुषों या श्रादलेवादी मन्त्रयोः. शनि. 
टाग खोचेगा, फलतः केन्र श्रोर प्रान्तीय मन्ति 
मण्डलोमे श्रन्तःकलह॒ श्रविश्वासका कारणं 
बनेगा । श्रतः जनतापार्टीकां विवाद 
उप्र रूप धारण करेगा । घटकवाद श्रौर स्वार्थो 
तत््वोकी दलबन्दिधोके कारण कर्षारिम्भतें ही 
पाटा विघटनके कगार पर पशचिगो 1. “: 
जुलाई श्रगस्त (७९) भारतको राजनीतिमें 
ए।तहासिक घटनाकारक्त हैँ -- .-- ---उच्चपदा ~. 
सोन राष्ट्र नेताश्रोके लिए यह वषं श्रग्ि- 
परीक्षाकारक है इस वषके श्रन्तसें किसी 
महापुरषनक्ना श्रचसान होगा ।"' 

वतमान वष स० २०३७ वि० के श्री 
विरवविजयपंचां ग श्रौर ज्योतिष्मती" २ ३।२ 
माघ मं° २०३६ वि०के प्रङ्कुमे पठ ११-१२ 
क कुच पक्तियां इस प्रकार है- 
यह वषं भारतको. राजनतिक 
प्रायिक सामाजिक स्थितिके लिए घोर श्रशान्ति 


या श्रग्निपरीक्षाकारक सिद्ध होगा । वषके ` 
प्वधिमे २६ जुलाई ८० तक भारतमें परनेक 


दुःखद घटनाएं होगी । ˆ“ `` `नये प्रधानमंत्री 
को ग्रहण. लगना प्रारम्भ 'होगा “~ दो 
प्रधान राजपुरुष पदच्युत या फालकवलित 
होगे । पर्वों भारतका सीमाप्रान्त प्रकृतिप्रकोष 
धरोर विदेशी षडयन्त्रकय शिकार होगा 1" 


दुघटनां अ।र बलात्कारोद्धी पराकाष्ठा 
वतमान वषके प्रारम्भसे भ्रव तक रनि- 
मगल राहुके स्तम्भी वक्रमार्गादि योगोसे जो 











प्रतिदिन भयानक दघटनाएे, ्रपहरण बलात्कार 
की खरे श्रौर राजनंतिक गतिरोध तथा वस्तु 
मात्र पर मंहगाई बढती जा रही है इससे सभी , 
त्रस्त है । शनि मंगलका सिह रारिमे युद्ध (अर 
साम्ययुति) श्रभी गत २४ जून 5०्कोदहुभ्रा 
फलतः २३ जूनको श्री संजयगांधीका दुघटना 
मे निधन श्रौर २४ जूनको भुश्प० राष्ट्पत्ति 
गिरिके. निवनसे भारतम भ्रभुतपुवं शोक छा 
गया । जून मासमे ही त्रिपुरमरे भयंकर सामूहिक 
हत्याकाण्ड हमरा श्रौर बागपतके जघन्यकाण्डमें 


एकं श्रवला पर नृशंस बलात्कार करके उसके 


पति समेत 3 युवा पुरुषो गोलियोसे भून 
डाला । इन्हीं दिनों मध्यप्रदेश उशप्र० मेभी 
भारतकी निरपराध श्रवलाश्रों पर घ्रारक्षी 
कहुलाने वाली पुलिसके हारा बलात्कार हुमा 
है ्रौरये भ्रनाचार भ्रमी बढते जा रहे 

जिस देशमे मातृशक्तिका अ्रषमान होता है 
वह्‌ देश नष्ट हो' जाता है । द्रोपदी रौर माता 
सीता अ्रपमानका परिणाम विड्वविदित है। 
ठेतिहासिकोका कथन दै कि भूत, भविष्यया 
वर्तमौनमे बदलता है । बागपत्तकी मायादेवी 
कहीं वतं मान लासनके लिए कालरूप नत वत 


 जावे। श्रागामी वर्षकी ग्रहस्थिति सन्तोषगप्रद 


` "न 


नहीं दीख रही । हमने जंसी ग्रहस्थिति स ममे 
गराई निर्भय होकर सद्वा कटु सत्य लिखा हं । 
कुद तात्रिकों श्रौर दवजोने स्वाथवश सजय 
गांधीके लिए महान्‌ उत्कषंकारी उज्ज्वल 
भविष्य श्रौर दी्घयुकी भविष्यवाणी को 

इसी प्रकार श्रीमती गांघीका-सचिव सलाहकार 


वं भो उन्हे ठकुरसुहदाती कहकर प्रसत करना 


चाहता है । वास्तविक स्थितिसे भ्रवगत कर रान 
वाला कटु सत्यभाषी विरला 'ही कोद हो। 


न अ णा 





१२ । | ज्योतिष्मती 
जहां सचिव वैय श्नौर गुर किसी भी स्वाथे रिक्ता तिथि श्रौर २{रुव।रमे नया वषं 
या मयके करण (सत्यको चिपाकर) प्रिय प्रवेश हो रहा है । राज्ये चंद्रमा, घनेरा पंचमे 
वचन (ठकुर सुहाती) बोलते हं वहां राज- मंगल, चतुथंश पंचमेग मुन्धेश शनि १२वमे, 
` धर्यं श्रौर स्वास्थ्य नष्ट द्यो जाता है। गोस्वामी नवमेश बुध भ्रौर लाभेश सूयं दशम भावमें 





श्री तुलसीदासजीने सुन्द रकाण्डमे लिखा है- राहुग्रस्त है । ताजिकं प्रन्थोमे दादशस्थ ` चन्द्र 
सचिव वैद्य गुख तीनि जो, प्रिय बोर्लाहि भय श्चा । = शनिका फल मा लिला है - १ 
राज धमे तनु सीतिकर, होय वेम ही नाञ्च ॥ ्रव्यक्षयं क्षुवाल्पत्वं नेत्रर्कलदो गृहे । 


वषेकाले व्ययस्थाने चन्द्रः कूर्यादिदम्फलम्‌ ॥ 
पादाक्षि हृदयेपीडा द्रव्यनाशं नुपाद्धयम्‌ । 
कलहं बन्धुवर्गादौ कू्यान्मन्दो व्ययस्थितः ॥ 


हम श्रीमती गांघीसे विनस्र निवेदन करेगे 
कि श्रव इस संक्रमणक्ालमे वे पदलोलुप स्वार्थी 
चाटुकार लोगोसे सावधान रहकर दूरदशिता- 


पूणं ऋततस्मराप्रज्ञसे काम लेंतो वे समी ये सब योग ॒राष्टरृकी राजनंतिक सामा- 
सस्भाग्य विघ्नवाघाभ्रोको पार करके भारत लिक स्राधिक स्थित्तिको मयाक्रान्त बनाने वाले 
 , कानव-निमाणिकरसकंगे। है । प्रजासललाक्रारक चलद्रमा राज्येश बनकर 


तरिकमें शमि मंगलसे श्राक्रान्त है ्रतः सत्ताष्ढ 
दल श्रीर्‌ प्रतिपक्षे घोर संघषं होगा, मंगलके 
कारण युवाशक्तिमे भौ दरार पड़ेगी। एक 
दूसरेकौ भावनाको यथार्थवादी दृष्टिकोणसे 
न सम पानेसे राष्ट्का श्रितं होगा। वषेका 
पूव्धिं राष्ट्के लिए कठिन कसौटीका दै। 
राञ्येश्च चन्द्रमा नवांश कुण्डलीम भी कम्भ 


स्वतन्त्र भारतका ३४ वरषलम्न 
सं° २०३७ वि° श्रावण ज्ु०४ दि. १४ 
स्रगस्त १९८० ई० को सूर्योदयात्‌ इष्ट घटादि 
१३।३२ भारतीय स्टेण्डडं टाइम ११।१८ पर 
दिव्लीमें निरयण तुला लगनके क्वे भ्रंश पर 
भारतीय स्वतन्तरताके ३३ वषं पूणं होकर ` 
र४्वां वष प्रवेश होगा । सदाकी मा मै राल्के 
` स्वतन्त्रताका उत्सव रोर राजकीय ध 41 
१५ श्रगस्त गुक्रवारको मनाया जावेगा । उक्ल, तक कृ भराकस्मिक परिवतंन होगे । इस वष 
समयकी ग्रहस्थिति यहदहै- ` प्रधानमंत्रीको स्वास्थ्यकी ओ्रोरसे विशेष सतक 
रहना भरावश्यक है । राजस्थान,गुज रात, महा- 
राष्ट, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उशप्र० बिहार 
के मंत्रिमण्डलोमे उलटफेर भ्रौर विधानमंडलोमे 
ग्रकल्पित अ्रशोभनीय काण्ड होगे । प्रकृति 
प्रकोप हडताल तालाबन्दी चवेराव धरना भादि 
से यत्रतत्र प्रशान्ति फलेगी । श्रतिवृष्टि श्रना 
वृष्टि भूकम्प भंभावात चक्रवात समुद्री तुफानं 
से भारी हानि हीगी । रेल-वित्त-गृह॒-योजना- 
| „+ रेष पृष्ड ६६ पर) 





श्री हरिरामजी साका पुण्य-स्मरण १३ 


ज्योतिष्मती स्नेही सन्मित्र-- 


श्री हरिरामजी सावका पुरय-स्मरस 





जन्म तिथि आपाद कृष्णा & मगेलवार 
२० १६६३ पि° तदनुसार १२ जून १६०६ ई° 
इष्ट पटयादिं ३५।११; प्च १।२८ ल० ८।२ 





क | 4 अ कक निधन तिथिं 10 वेष्ट छष्णा द ¦ गुरुवर 
शरी हरिरामनी साबू ० २०३७ विं तदहश्रार = मई १६८० ई% 
कवीरा जव हम ग्रायेये तो जग हंसा हम रोये । 
प्रव एेसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोये ॥ ` 
भारी दुली मनसे ये पंक्तियां लिखनेके लिए विवय हौ रहा हू) 1 सुध्रसिदध | 
उद्योगपति परमधाभिक उदारमना श्रेष्ठिवर श्री हरिरामजी साबुका ७४ वधक ` श्राकुन गत 
= मई १६८० ई० को कलकत्तमे देहावसान हो गया । श्राप गुणग्राही विदन्जनानुरागी उदा रच रतं 
महामानव थे । पिलानीके माहैदवरी साञ्र परिवारमे १२ जून १६०६ ध न 
` हप्रा । शेशवकालते ही प्रापने श्रपनी व्यवसायात्मिका प्ररबुद्धि सत्यनिष्ठा एव कतेन न 
विरला-परिवारको प्रभावित किया श्रौरं विरलावन्धु्रोके राप विदवस्त सलाहकार | 8 
हए । इन पक्तियोके लेखक श्रौर ज्योतिष्मती-परिवारसे श्रापका स्मेह सम्बन्ध विगत २५ वपल 
उत्तरोत्तर बढता रहा । श्राप जसे उदारचरित धर्मनिष्ठ गुणीजनसे श्रात्मीयजन जसा स्नेह पाकर भ 
` गौीरवान्वित था | जयपुर मे महावी रमागं स्थित श्रापका “अक्ञोक-निवासः भर ८ भी भ्रावापतस्थलं वनं 
गया था । विगतं २० वर्षोमि जव-जव मी मै भ्रपने इष्टमित्रो वा पारिवारिकजनोके स {0 जयपुर गया 
` हंतवश्रापही कै पास ठहरा हूं । एकवार श्रजवेरसे श्राति हंए बन्धुवर श्री जो्ीजीकै बंगले पर ठर 
गयां भौर सादूजीको पता चला तो गाड़ी भेजकर भरपते पास बला लिया । 





^ कट ज्यो तिष्मती 
लब मँ ्रणभा० गजरगौड ब्राह्यण-महासभाका श्र्यक्ष था तव ३-४ बार कायंकारिणीकरी 
मीटिगे जयपुरमें हई 1 एक बार स्थानीय सज्जनोने मेरे ठहरनेका प्रबन्ध राजहंस होटलमे किया 





प्रौर प्रातः रेल्वे स्टेशन पर स्वागत करनेके लिए कुचं सज्जन पटच । उसी गाड़ी पर श्री साबरूजी 


भी स्वयं मूभेलेतेश्रा पहुचे भ्रौर मेरे स्वजातीय वन्धुश्रोको कह दिया कि--च्रिवेदीजी ठह्रेगे 
मेरे पास ही, आपके कायंक्रमका जो समय हो उसकी सूची मुभे दे देवं, निश्चित समयसे १० मिनट 
पहले निदिष्ट स्थान पर पहूंचानेकी जिम्मेदारी मेरी है । गाड़ दिनभर इनके पास रहेगी, श्राप 
फोन करके जब चाहें बुला लेवें 1 इतने बडे वयोवृद्ध प्रसिद्ध नागरिकके श्राटमीय स्नेहके श्रागे मुभे 
तथा कायकारिणी सदस्योको भी भकना पड़ा । 


=] 


| श्री साव्रूजीकी धघमंपरायणा लक्ष्मीरूपा पत्नी श्रीमती गोमतीदेवी जी भौ एक भ्रादं शास्त 
गम्भीर उदार विचारकी महिलारत्न है। मात्रस्नेहसे श्रोतप्रोत अ्रापका निमेल स्नेह भ्राज भी मुभे 


भावविभोर वना देता है। सावूजीका स्तेहपुणे स्वागत श्रौर माताजीका मातृस्नेह मुभे जयपुरमे 
म्न्य किसी भी निकट सम्बन्धीके यहां उहरने नहीं देता । किन्तु, भ्राज साव्रुजोके भ्रभौवमेः एक बार 
तो “भ्रयोक-निवासः मेरे लिए भी शोकका कारण वन स्तेहाश्र बहा रहारहै। 


साव्रूजीने भ्रपने जीवनक्रालमें श्रनेक पारमाधथिक काये एवं सदचष्ठान किये हैँ । नित्य प्रापकं 
. बंगले पर पञ्चायतन पूजा रुद्राभिषेक मृत्युञ्जय जप ब्राह्यण हारा होता है। रातचण्डी श्रौर भागवत 
पराण-पारायण भी कई बार करवा चुके ह । ज॒यपुरमे श्रापने एक मन्दिर भ्रौर अ्रागर-रोड पर 
हरिराम सात्र राजकीय-चिकरित्सालय ५ लाख ₹० लागतका वनवाया है जिससे ग्रामीण जनता 
को विशेष लाभ हो रहा है । श्रब हरिराम साव चेरीटेविल टृस्टकी भ्रोरसे ६ सात लाख स्पयेकी 
लागतसे एक ध्मंशाला श्रौर स्कल बनाया जावेगा । विरला श्रायुवेंदिकं भ्रौषघालयोके श्राप चेयरमेतं 
प्रौर हिन्दुस्तान चेरीदी स्ट, श्रीगोविन्ददेवजी मंदिर-सुघार कमेटी भ्रादि अनेक संस्थानोके सम्मान्य 
सदस्य रहै । जययपुरमें मोतीड्‌ यरीके समीप विश्लालभूमि खण्ड पर दो करोड़कीः लागतसे बनने 
वाले भव्य विद्याल बिरला-मंदिरका शिलान्यास गतवषं श्राप ही के ससप्रयत्तसे सम्पच्च हश्रा धा। 
निर्माण कायं भ्रापके ज्येष्ठ सुपुत्रं श्री केशरदेवजी सावूके तत्वावधानमे जयपुरमे चल रहादै। 


श्री ह्रिरामजी साब कोई भी धार्मिक पारमार्थिकं कायें करके उसकी प्रशंसामे प्रचार 
करवाना नहीं चाहते थे । “ज्योतिष्मती' के साथ भ्रनन्यं स्नेह होने पर भी उन्होने कभी श्रपना नाम 
संरक्षक सहायकोमे छापनेकी श्वनुप्नति नहीं दी । भरतियि सेवा श्रौर नम्रताके श्राप मूत्तिमान प्रतीक 
थे । भ्रापके नस्रतादि सद्गण श्रनेक श्रनुकरणीय उदा्रूरण है-उनमेसे एककाः उल्लेख करनेका 
 मोहसंवरण मेँ नही*्कर पा रहा ह । ४ वषं पुवं जनवरी मासमे मै सपत्नीक जयपुर.-गया । श्रशोक- 
निवास्रकी ऊपरकी मंजिलके नवनि्मित श्रतियि निव्रासमे हमारे शयनकी व्यवस्था थी । दूसरे दिन 
प्रातः | बजे बन्धुवर श्री हरिदैवजी जोशीने मूख्यमंत्री-निवासमे मिलने बुलाया । सादूजीके 


सामने ही रात्रि १० बजे मुख्यमन्त्री जीसे फोन प्रर बात हुई । साब्रूजीने कहा-- “कल प्रातः भ्रापको 


= 


श्री हरिरामजी स्वका पुण्य-स्मरण १09 १५ 
€ बजे ` तक सन्व्यापुजनसे निवृत्त हो जलपान करके €॥ बजे जोशी साहनके बंगले जाना है । ऊपर . 
वाथरूममें ्रभी मीजर नहीं लगा है, मँ जल्दी गमे जल श्रापको पहुंचा दू गा।” मने सोचा कर 
नोकर ह किसीके हाथ गर्मजलकी बाल्टी भिजवा देंगे । किन्तु, प्रातःकाल ६।। बजे जब मैने स्वयं 
सावरूजीको गमे पानीकी बाल्टी उठाकर सीदियां चढते देखा तो मँ श्रवाक्‌ रहं गया । ७० वषेकौ 
` वृद्धावस्थामे प्रतुल सम्पत्तिका स्वामी एकं निरमिमान महामानव मेरे स्तानके लिए स्वयं गमं 
जल ला रहा है- तत्काल मैने बाल्टी पकड़नी चही, तो बोले--“भ्राप चले मँ स्नान घरमे रख 
द्‌ गा ।'" मैने कहा--“आपने इतना कष्ट क्यों किया ? किसी नौकरसे भिजवा देते या म नीचे 
श्रपके वाथरूममें श्राकर स्नान कर लेता।"' इस पर वे.वोले--“नौकर श्रमी कोई उठे नहीं । 
गीजरमें मैने पानी गरम कर लिषा था, ्रापको जल्दी वहां जाना है। पुजापाठते फारिग हौ जावेगे ॥ 
श्राप जते विद्वानों की सेवाका ेसा ्रवसर कवं मिलता है, अभीतो मेरे हाथ पैर चलते है ।" 





[= ~ 1 





 .साब्रुजीको निष्कामसेवा रौर सदाशयताका भ्रनुमव मे पहले मी कई वार हो चुकाथा॥ 
महासभा कायंकारिणीकी वैठकोमे उनका ङाइवर हरिसिह श्रौर गाडी दिनभर मेरे साथ रहती, कड 
ˆ बार गाड़ी लेकर मै किसी श्रौर कायं मे उल जाता ग्रौर फेक्टरीसे साघ्रूजीको लानेके लिए मेरे कारण 
गाड़ी समय पर न पहुंच पाती. तो वे स्वयं के्ठरीस्े कई वार किसी दूसरेकी गाडी या टेव्सीसे धर 
पटुचे है । इससे मरे दुःख होता रौर सायंकाल मिलने प्रर मै वेद प्रकट करतां तो बोलते--“सुभे 
कोई कण्ट नहीं हुश्रा । घर कंसे भी पहं गया । मेरी गाड़ीसे श्रापको सुविधा मिलो इसकी मुभे 
महान्‌ खुशी है ' श्राप भ्रपने मनमें ठेसा कभी न सोचा करं ।" इस महामानवक पिद्ले सदाशयता- 
णं व्यवहारको स्मरण कर “उस दिन गमं पानी वाली वाल्टीकी घटनाने मेरा हृदय साब्रजीके 
प्रति द्रवरीभूत कर दिया । 1] 
साब्रूजीके समी सुपुवे भी पैतृक-सम्पत्तिके रूपमे पिताक सद्गुण विद्यमान हँ । भापके 
६ पतर १ श्री केशरदेवजी, २--श्री दारकाप्रसादजी, ३- घी मोहनलालजी, ४-- श्री राजन्द्र- 
कमार, ५-भीसुरेन्धकुमार ओर ६--भरशोकन्रुमार सानु । श्री केशरदेवजी सावर रांची विरला- 
इरस्टीच्युट श्राफ टेक्नालाजीके उच्च पदाधिकारी है । श्री दारकाप्रसादजी सानु पटनामं सुजप्फर्‌- 
पुर होजरी इण्डस्टरीज एण्ड एजेन्सोज श्रायवेट लिमिटेडके मंनेजिग डायरेक्टर तथा भ्रसिद्ध॒उद्योमपति 
हँ (श्राप ज्योतिष्मतीके संरक्षक है) श्री मोहनलालजी साब नेशनल इञ्जीनीयरिग इण्डटीज लि° 
अधरम ह उच्चपद पर है श्रौर शी राजेन्द्र एवं अरोक सात्र जयपुरसे निजी व्यवसायमें संलग्न ६ । 
इन सभी सावु-बन्धुश्नोका ज्योतिष्मती-परिवारये शरद्धाधुणं पारिवारिक स्नेहसम्बन्ध है । स्वगाय 
पिताधीके भ्राज्ञावर्ती रहकर श्राश्ञीर्वाद पमे साघ्रू-बन्धुशनोने पुत्रपौवादिरूपेण सभी भ्रकारकी 
सांसारिक सम्पत्ति प्राप्त की है । चास्वकारोते लिखा है-- | | 


| 


| पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते स्वं देवताः ।' 
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१६ ज्योतिष्मती 





सःवूजीके समी पुत्रपौत्र भी इस रूपमे परम सौभाग्यज्चाली ह कि उलक्ो लक्ष्मीरूषा 
वात्सल्यमयी जननीकौ छत्राया उनके सिर पर विद्यमान है । “मावृदेवो भव के अ(दशको सामने 
रखकर वे सभी श्रपनी सेवासे माताका श्राशीर्वाद प्राप्त करते रगे । प्नौर जिस प्रकार सादजीते 
श्रपने भ्रनेक सदगुणोके कारण जनतामे विष स्थान बना लिया था उसी प्रकार सव भाई मिलकर 
उर्के फ्दचिल्लो पर चलते हृए संसारमे ख्याति प्राप्त करगे । 





्रन्तमें ज्योतिष्मती परिवारकी श्रोरसे सावूजीकी शोकाभिभूत धमेपल्नी एवं श्रीकेशरदेवजी 
रादि समस्त परिवारो सान्त्वना देते हुए स्वर्गयि श्रात्माको शाइवत शान्ति प्राप्त हौनेके लिए 


प्रभतेःप्राथना करता हु । श्रपने सलकमेकि हारा सावरूजी जीवन्मुक्त हो चुके दै । उनको जन्मकुण्डली 


धनुर्लग्नेडा गुरका नवमे सू्य॑से योग श्रौर केन्द्रम पंचमेश दशमेश लाभेश मंगल बुघ शुक्रका योग 


अदयो यो देर इन क 


उनके भ्रादहंजीवन पर प्रकारा डाल रहा है । ज्योतिविन्ञानके अन्वेषककि लिए कुण्डली उपर 


री गयी है-- ` 


भ्रपना एक श्रनन्य स्नेही सच्चरित्रं महानुभाव दंवदुविपाके श्रव हमारे मध्यसे उठ गां 
विधाताको इस वामताको देखकर श्री भवर हरिका निम्न शलोक सहसा स्मरण हो श्राताहै 


सृजसि तावदशेषगुणाकरं पुरुषरत्तमलंकरणं भूवः । 
तदपि ततक्षणभद्खी करोति चेदहह ! कष्टमपंडितता विधेः ॥ । 


संसारमे जिपकी सुकीति है वह मरकर भी भ्रमर है “कीतिर्यस्य स जीवति" इन शब्दोके 
साथ मै भ्रपने स्नेही समन्मित्र श्री हरिरामजी सावृको स्नेहपूणं श्रद्धाञ्जलिं समपित करता हं । 


 - हरदेव शमां धिषेदी 


(पृष्ठ १२ का देष) 
` श्रौर कृषि-मन्त्रियोके लिए वषं भयप्रद दै। 


माचेमे २७ जुलाई ८० तक सिह राशिमे गर 


दनिका योग रहेगा श्रौर भ्रव श्रागे भ्रादिवन. 


मासमे २६ सितम्बर ८० से पुनः कन्याराहिमें 
गुरु प्रवेश करके गनिसे योग वतावेगा, यह्‌ 
प्रजापिं विग्रह भ्रौर दुभिक्षकारक सिदध होगा। 
क्टेश॒(प्लुटो) भी दिसम्बर तक कल्या 


 राशिमें रहेगा । 


॥ 


धदा जीवयतो मन्दो जोाहा सप्तत स्थितः] 
तदा प्रजा विनश्यन्ति भयहवान्नपरिक्षयः॥ 


वर्षान्तिमे कृ राजनेतिक कारण पैसे 
ननं जावंगे जिसक्चे १६८५१.८२ मेँ पूनः मध्या- 


वधि चूनावकी सम्भावना प्रबल हौ जवेगी । 
यद्यपि धीमती गाधीको अभी सप्तमे भरष्टमेश 
शनिकी महाद्या चालु है तथापि इस वषमे 
२७ जलाई ८० से कल्याकां रमि उनके जन्म 


, लग्नसे तृतीय उपचय स्थानम श्राजावेगा श्रौर 
स्वतन्वभारतका जन्मलग्नेरा वषलग्नेश शुक्त 


नवमभाव एवं गुर ११बेमें है श्रतः यदि प्रधान 
मं्रीने सदसद्विवेक बुद्धिसे काम लेकर भ्रपनी 


` श्रात्मशक्ति बढ़ा -ली तो वे सभी विषम परि 


स्थितिवोको पार करके राष्टरनिर्माणका मागं 
प्रशस्त कर सकगी । 


शश्िवमस्तु सनेजगतः' 


वेज्ञानिक श्रन्धविदवास १७ 
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वैज्ञानिक अन्धविङवास 


[ श्री कुमार देवज्ञ मोहन गुप्त ] 


विज्ञानकी उत्पत्ति दशेनसे होती है तथा 
उसका श्रवसान भी दशेनमे ही होता है। इस 
तियत सत्यको श्रनुभव क्रिये विना वंज्ञानिक 
ग्रपनेको वृहत्तर संदभमें नहीं देख सकता भ्रौर 
उसकीं परिणति होती है उसके द्वारा उन 
मान्यताश्रोकी भ्रप्रामाणिक भ्रस्वीकृतिमे जो 
उसके दृष्टि पथमे नहीं भ्राती । उसके श्रति- 
रिक्तं वतमान युगीन धारणके श्रनुसारं 
'वेज्ञानिक होना“ लगभग "शिक्षित होनेः का 
पर्याय बन गया है तथा वज्ञानिक होनेका 
प्रथम लक्षण प्राचीन मान्यतागश्रोंकी भ्रस्वीकृति 
है, चाहे वे प्रमाणद्वारा भ्रसिद्ध नहीं हई दहों। 
ग्रतः मान्यताग्रोको इस सहज भ्रस्वीकृतिसे 
व्यक्तिको “रहं के तोषसे श्रानन्द भी प्राप्त 
होता है । यह सुक्ष्म मानसिक प्रक्रिया बहुधा 
व्यक्तिमे श्रनजाने ही हो जाया करती हे । 


जिस भारतीय मस्तिष्ककी सराहना करते 

हए मेक्समूलर कभी थक्ता न था उसीसे 
उत्पन्न हर भारतीय मान्यता या परम्पराको 
कुं भारतीय वैज्ञानिक ही बडी भ्रासानीसे 
स्रन्यविर्वास कहू डालते है । जब ॒ तक्र करि दल्‌ 
 मान्यताओ्भको परिचमसे स्वीकरति प्राप्तनदहो 
जाय । यह एकर विडम्बना ही है कि स्वतन्त्रता 
के तेतीस वषं बाद भी भारतीय शिक्षित वं 
। कौ यह परिचमोन्मुखी भ्रन्वानुकरणकी प्रवृत्ति 
विद्यमान है । हर जाति तथा हर युगकी ्रपनी 
रूढ्या तथा परम्परागत मान्यताएं होती है । 


| 
| 


देश कालको परिस्थितियोसे समाज व्यवस्था 





उनसे बहुत सी ,निराधार भी होती है, तथा 


मे स्यान पा जाती रहै। किन्तु बहुत सी श्न्म 
मान्यताएं तो ज्ञानक्षेत्रमे योधकाःसुद्ड ` ्रावार 
होती हैँ । लोक मान्यताएं तथा ` जन-शरुतियां 
इतिहास तथा पुरातततवकी खोजका महत्त्वपूणं 
ग्राधार होती ह । फिर सहसो .वर्षोसि पुस्तकों 
मे लेखबद्ध॒परम्परागत ज्ञान तो निस्संदेह 
किसी भी देरमे शोध कायेके लिये महासागर 
के समान स्रोत रहै । वेज्ञानिक दष्टिकोण वह्‌ 
है जो किसी मान्यताको विना प्रमाणके स्वीकृत 
या भ्रस्वीकृत नहीं करता । जिस प्रकार किसी 
नये तथ्यकी स्वीकृति बिना प्रमाणके प्रवज्ञानिक ` 
है उसी प्रकार आ्राप्त वाक्यसे उत्पच्च परम्परा- 
गत सुदृढ सान्यताकी बिना प्रमाणक भ्रस्वीृति 
भी श्रवैज्ञानिक है 1.जब लोग किसी भी श्राचीन 
मन्धताको चिना विचारे श्रेष्ठ कहं दिया 
करते ये तो कालिदासको कहना षडा कि 
केवल पुराना होने भरसे कोद चीज प 
नहीं हो जाया करती (पुराणमित्येव न साद्‌ 
स्वम्‌) श्रौरन दही नया होनेसे त्याज्य हीह 
जाती है । श्राजके बदलते संदर्भे जवक्रि लग 
प्राधुनिक होने भरसे किसी वस्तु या मानता 
को सही मान लिया करते रं तथा प्राचीन 


` को निद्य या त्याज्य मानते दहै, कहा जा सक्ता 


हे किं 'नवीनमित्येव न साधुः स्व॑म्‌' इत्यादि ॥ 
सन्तुलित दृष्टिकोण तो इन्हीं महाकविकी 
भाषामे यह दहै कि विद्धान्‌ व्यक्तिको चाहिये 
किं परीक्षा करके जो स्वीकरणीय हौ उसीको 
स्वीकार करे, दूसरे के विद्वासं पर बुद्धिका 
संचालन करने वाले व्यक्तिको मूढ कहते हं । 
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(सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेय 
कृद्धः) । 


इस प्रकार बिना पूर्वाग्रहुके खुले मस्तिक 


से सप्रमाण वस्तुकी स्वीकृति, श्रस्वीकृति वज्ञा- 
निकता है, श्रन्ध विदवास इसके विपरीत बिना 
प्रमाण परीक्षके किसी भी चीजको स्वीकार, 
अस्वीकार करना है । कोई मान्यता या तथ्य 
जव तक प्रमाणित न हो जाय तव तक इप्तके 
प्रति तटस्थ रहना भी पूर्वाग्रह॒ गुन्यताका 
लक्षण हे । 

रमा यथाथं ज्ञानको कहते हैँ ओ्रौर 
प्रमाण उस तक पहुंचनेका माध्यम । प्रमाण 
शास्वको भी अ्रपनी गम्भीर सीमाएंर्है-यह्‌ 


सभी चिन्तक जानते हैँ तथा तथ्यान्वेषणमें 


प्रमाण या तक हमरा हर परिस्थित्तिमें विइव- 
सनीय माध्यम नहीं है । कभी-कभी यह्‌ मिथ्या 
ज्ञान या विपयेय ज्ञानकी तरफ भी ले जाता 
है 1 किन्तु अधिसंख्य पररिस्थितियोमे यही एक 
सबल एवं स्पष्ट माध्यम ज्ञान प्राप्तिकाहै। 
भारतीय न्यायशास्वके अनुसार प्रमाण ,चार 
प्रकारके है -प्रत्यश्च, ्रनुमित्ि, उपभिति तथा 
रब्द--म्राप्तवाक्य या एक्सपटं श्रोपीनियन। 
ग्राघुनिक कानुनका साध्य विधान भी उक्त 
प्रमाणोंको मानता है तथा इन्हीके ्राधार 


पर नयायिक निष्कषं निकाले जाते ह, जिनके 
परिणामस्वरूप स्वस्थ श्रपराधीको मृत्यु दण्ड तक 


` भी दिया जाता है इनमे “्रनुमिति” ©€1100709 
16118| £\106166 तथा “शब्द' (0611 
` 0षएलं०) श्रत्यधिक प्रयोगमें श्राते है । 

उक्त पृष्ठभुभिमे गत॒ १६ फरवरीको हुए 
सूये ग्रहणके पूवकी तथा बादकी घटनाश्रोका 
श्रघ्ययन अ्रत्यन्त रोचक एवं । ज्ञानवधेक होगा । 


# 
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ग्रहणके पुवं ज्यो तिष-शास्त्रियोने तथा वंज्ञा~ 

निक्रोने बहुत सी वातं कही भ्रतः घटनाकां 

परवर्ती वरिहलेषण उन वातोंको प्रमाणिकता 
समभनेके लिए श्रावद्यक है । 


जहां तक वज्ञानिकोंका प्रन रहै, दिनांक 
२४-२-८० के दिल्लीसे प्रकाशित होने वाले 
"टाइम्स श्राफ इण्डिया" मे साइट एण्ड साडण्ड 


कालममे ग्राफ्टर दी एकिलप्स' शीषक्रसे श्री 


ग्रमित मलिकका लेख श्रत्यन्त समीचीन हे। 


इन्टोने लिखा है 'हममेसे कृं लोगोने इस 


वातकरो ध्याने रखकर कि किस प्रकार वज्ञ - 
निक, नेत्र विशेषन्न तथा डाक्टर लोग श्रापसमें 


#. 


प्रहणके प्रभावके बारेमे परस्पर विरोधी वक्तव्य । 


दे रहे थे, महसूस किया कि वे स्वयं बुदिया 
ग्रौरतों जसा शंक्रालु व्यवहार कर रहै थे। 


एक विशेषज्ञ कहता था "पानीमें ग्रहणका प्रति 
विम्ब देखो' तो दूसरा बोला “यह तो सी. 


देखनेसे भी ज्यादा खतरनाक है । किसीने , 
कहा कि वैल्डर ग्लाससे देखना सुरक्षित है 
तो दूसरेने कहा वह भी सुरक्षित नही है 

ग्रमेरिकाके डां ० सिक्लेदार एवं उनके साधियों । 
तथा उनके साथ कई श्रन्थ भारतीय विशेषज्ञ 
डाक्टरोने तो स्पष्ट घोषणा की कि नंगी श्राखो 
से भी ग्रहणको देखा जा सकता है । फिर स्त्य 

क्या है ? सत्य विखंडित या परस्पर विरोक 
तो हो नहीं सकता | उक्त लेखमे भ्रागे लिखा 
है कि आरआंखोके लिये जो विशेष भ्रस्पता्‌ 
बनाये गये थे उनमेया तो कुद व्यथं घबरा 
हृए लोग गये ये या लोग पुराने रोगोको लेकर 
पहुचे थे । “इतने भ्रनिरिचत मतः के प्राघार्‌ 


` पर भारत शासनने भी भ्रधंशिल्ित व्यक्तिकी 


तरह विज्ञप्ति निकाल कर लोगोको ग्रहणने 


। 
| 
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देखनेकी चेतावनी देदी श्रौर लाखों व्यक्तियों 
को जीवनमे एक श्राघ बार हो घांटत होने 
वाली प्रकरृतिकी इम मनोरम लीलाको देखनेसे 
वंचित कर दिथा-एक सज्जनने मुपे कहा । 
गलियां खाली हो गई, डाइवर भाग गये, 


कृवषने दोपहुरके बाद खाना परोसना बन्द, 


कर दिया । हर बडे नगरमे कप्युका सां 
सन्लाटा दा गया, वीरानी श्रागई। मेरे य्हांका 
एक मात्र नौकर एक कोठरीमे जाकर चिप 
गया । जब मँ स्वयं “ग्राकं वेल्डर ग्लासेज' कौ 
मददसे सू्ंग्रहण देख रहा था तथा एक साथी 
उसके फोटो उतार रहा था। मैने उस नौकर 
को कोठरीसे निकाल कर ग्रहण दिखाया। 


यह्‌ सव किसी ज्योतिष शास्त्रीकी भविष्यवाणी 


से नहीं हश्रा बल्कि उने वज्ञानिकोंकी अनेकशः 
चेतावनियोके कारण हुश्रा जिसके भ्रनुतार 
सूयग्रहण देखनेसे व्यक्ति श्रन्धा हौ जायगा 
यहं कहा गया था । भारत शासनने विज्ञप्ति 
निकालकर उस पर सील लगादी। भारत 
कै लाखों नरनारियोको इन्हीं चेदावनियोने 
ग्रातकित तथा भयभीत किया । व्यक्तिगत 
सम्पकं करने वाले श्रनेक लोगोसे मेने कहा 
कि पृथ्वी पर रहने वाले हम लोग॒रोज सू्येके 
साथ रहते हैँ तथा ग्रनेकों सूयग्रहण मानवने 
देखे है, श्रतः सूयंग्रहणसे कोई कयामत अआ 
जायगी यह बात गलत है, तथा निरा भ्रातंक 
है । मोटे काले कांच या श्राकं वैल्डर ग्लास 
से सूयग्रहण देखना नितान्त सुरक्षित है । पिछले 
किसी सूयेग्रहणमे लोग इतने भयभीत तथां 
भ्रातकित नहीं हुए होगे जितने इस बार 
जबकि विज्ञान इतनी प्रगति कर चूकाहैश्रौर 
विडम्बना यह है कि इन्हीं वेज्ञानिकोके कारण 
लोग भयभीत तथा श्रातंकित हुए । ज्योतिष 








शास्व तो सिफ यह कहता है कि ग्रहणके समय 
स्वस्य व्यक्तिको भोजन इत्यादि नहीं करना 
चाहिये, गभिणी स्तीको ग्रहण नहीं देखना 
चाहिये तथा कु खास रालि वालोंको ग्रहण 
देखना भ्रतिष्टकर है । श्राकाशवाणी जपे लोक- 
माघ्यमोको चाहिये था कि इस शस्त्रके 
प्रधिकारी विद्धानोके विचार प्रसारित करते 
ताकि जनताको सही दिग्दशेन मिलता । इसके 
स्थान परवे वार्ताएं प्रसारित कीगरई्‌जोया 
तो यह्‌ बतातौ थी कि सूयं ग्रहण देखनेसे व्यक्ति 
ग्रन्धाहो जातारहैया यह्‌ कि वाक्री को सब 
मान्यताएं श्रन्ध विङ्वास है । पिछली बार 
स्काई लेव के गिरनेके समय भी जनतामे 
भय तथा श्रातंककी सृष्टि इष भ्रकारके 
प्रसारणोसे हई । मुभसे क्च व्यक्तियोनि कटा 
कि इन्दौरके एक वेज्ञानिकने बडा भयकरं 
संभावनाएं स्काईलेव के बारेमे व्यक्त को थी । 
रेडियो-घ्मिताका उर दिखाया गया चा 
जिसके नामसे श्राजका शिक्षित वं उसी भ्रकार 
डरसे सिहरने लगता है जैसे पुराने जमाने 
भूत-प्रतके रसे । | 

हणे सम्बन्धे जिन भारतीय मान्यः 
ताओओंको कु वेज्ञानिक अन्ध विहवासर कहते 
है उनमेसे प्रमुखये ह :- 

(१) सूं या चन्द्र ग्रहणके समय राहुं या 
केतु इन ग्रहोको ग्रस लेते हं । 

(२) गभिणी स्व्रीकी ग्रहण नहीं देखना 
चाहिए वयो कि यह उसके गभेके लिये हानि- 
कारक हो सकता ह । 

(३) ग्रहणसे भुकम्प तूफान श्रादि उत्प 
होति हं॥ । 

(४) राष्ट्रो, व्यक्तियों पर भी एक्‌ 





(' 


= प य्‌ धी या त व्य 
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नियम प्राच्य/पाइचात्य ग्रन्थोमे उपलब्ध है । 

प्रबुद्ध पाठकोके सामने मै केवल तथ्य 
रख गा । वे स्वयं तिणय करगे कि उनको रन्ध 
विड्वास' मानना “म्रन्व  विद्वासः है याये 
अन्ध विश्वास है। 


(१) ग्रहणके समय राहु या केतु द्वारा 
सूयं या चन्द्रको ग्रस लेने वाली भारतीय 
माच्यताकी व्युत्पत्ति करनेकी चेष्टा इन 
वज्ञानिकोने कभी नहीं कौी। चि फलित 
ज्योतिषो एेसा कहते ह तथा ग्रहण सम्बन्धी 
उनकी श्रग्रेजी किताबोमे वैसा नहीं लिखा 
श्रतः वे इसे अनन्ध-विश्वास कहु देते हैया फिर 
भा० धामिक परम्परा । वैसे ग्रहणके विषयमे इस 
प्रकारकी प्रम्परा हर देगमें है किन्तु भारतीय 
णरम्परा पूण वज्ञानिक है यह इस विवेचनसे 
स्पष्ट हो जायगा । राह या कैतुको दत्य मानना 
एक प्रतीक है क्योक्ति वे प्रकाशपुञ्ज सूयं 
श्र्थात्‌ देव' के विरोधी ई। ज्योतिदिज्ञानिक 
द्ष्टिकोणसे राहुया केतुदो ज्यामित्तिक विन्दु 
हं जहां प्रथ्यी तथा चन्द्रमाकी कक्षाएं एक- 
इूसरेको काटतीं ह । उत्तर बाले इस कटान 


बिन्दुको "राहुः कहा जाता है तथा दक्षिण वाले , 


कटान बिन्दृको केतु कहा जाता है । दो 


शक्तियोके कटानं बिन्दु होनेके कारण ये बिन्दु 


स्वयं भी शक्तिपूणं है तथा श्रन्य सात ग्रहोकी 


तरह पृध्वीके जीवनको प्रभावित करते हैँ। 


जिस प्रकार शआआधुनिक वज्ञानिकोनि प्रकादकी 
कुं किरणोके नाम 'एक्लः या गामा" या 
्रल्फाः रख दिये हैँउसी प्रकार प्राचीन 
मनीषियोने इन गणितीय विन्द्ुश्रोका नाम 


“राहु तथा केतु रख द्विया श्रौर यह्‌ मी स्पष्ट 


[1 8 1 


 नियमके श्रनुसार प्रभाव पड़ताहै। ये विस्तृत 





अनकः 


"रीर 
कर दिया कि ये (तमो ग्रहः या ' छाया ग्रहृ 
म्र्थात्‌ प्रकाराहीन है । इन विन्दु्नोकी स्थिति 
कौ गणना करनेकी विधि भी बतला दी॥. 
राहु याकेतुद्रारा सूयं या चन्द्रको ग्रस, लेत 


काम्रथंहिकि जब श्राकार संचरणके समं 


पुणिमा या भ्रमावस्याको सूयं या चन्द्र इत 
राहु या केतु अर्थात्‌ प्रथ्वी तथ। चन्ध्रमाकरै 
कटान बि्दुश्रोके नजदीक श्राते ह तव चद 
ग्रहण या सूयग्रहण होता है । यही तो अ्राधुिक् 
विज्ञान कहता है -- 


पुथ्वो तथा चन्द्रमा एक ही धरातलं पर 


नही है भ्रन्यथा हर अमावस्या तथा पूणिषा 


को सूयग्रहण तथा. चन्दरग्रहुण होते। ये दीतौ 
एक दुसरेसे कोणीय स्थितिमे है ग्रतः जब 
सूय या चन्द्र इन दोनोके कटान बिन्दु परया 
उससे नजदीक भ्राते हैँ तभी सूय या चन््रग्रहणः 
होतेह । एेसी स्थितिमे राह या केतु दसि 
सूय-चन्द्रको ग्रस लेना श्नन्ध विर्वास कहा 


रहा । यदि यह निराघार होता तो एकभी, 


ग्रहण एेसा बता दिया जाय जव सूयं या चदु 
के साथराहुयाकेतुन रहाहो। १६ फरवरीकै 
सूये प्रहणमे सू्येके साथ "केतु" था । उस समथ 
सूये, चन्द्रं तथा केतुके स्पष्ट । ०7011५५6 


निम्नलिखित थे :- 
सूयं । ३०३०१६८ 
चन्द्र ३०२--१६' 4 
केतु  ३०५०--३५ | 


केतु ` सूयं चन्द्रसे केवल २० के प्र्तर्‌ 
पर हे । 


(२) गभं पर ग्रहणका विपरीत प्रभाव 


पड़ताहैया नहीं इस विषयमे श्रभी तो ऋषियों 


तथा प्राचीन रमोत्तिविदोके घराप्त वाक्य ह 


(1 क | 7 मा चा क व 


२ 
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प्रमाणरहैँजो डोधके बाद श्रौर तिदिचत .किये 
जा सकते है । इस सम्बन्धमें कु आधुनिक 
वेज्ञानिकोने भी जिनमें स्त्रीरोग विशेषज्ञ मी 
थे, ग्रहणके पूवं एेसी चेतावनी दी थी कि 
गधिणी स्त्रियां ग्रहण न देखं क्योकि उससे 
उनके गभं पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता 


है 1 उसके भ्रतिरिक्तं २४ फरवरी 5० के. 


टादम्प प्राक इण्डियामे जो समाचार मर्गकिं 
ग्रण्डोके विकरुत होनेके बारेमे छपा है उससे 
यह मान्यता सिद्ध नहीं तो उसकी सम्भावना 
तो प्रत्यन्त प्र्रल हो जाती है। इस समाचार 


के श्रनुसार शिलांगकौ एक स्त्री नेत्र विशेषज्ञ . 


डा० जेनिफरके यहां पाली हुई एक मुर्गनि 
१६ फरवरीके ग्रहणके बाद एसे श्रण्डे द्ियिजो 


` विक्त थे तथा उनमेसे कुमे स्पष्ट रूपसे दीषं 


वत्ताकार निशान बने थे। ज्योतिष-रास्त्रके 
सिद्धान्तोके श्राघार पर यह घोषणापूवक क 


जा सकतारै कि जिस बालकका जन्म सूय 


या चन््रग्रहणके दिन हूम्रा है, यदि भ्रन्य ग्रहो 


का विपरीत प्रभाव श्रधिक न रहातो भी 


उसको मानसिक विकार होगे, उसको भ्राखं 


खराब ही जायगी तथा विभिन्न स्नायवीय 


रोगोसे परेशान रहेगा तथा अन्य ग्रहोका बहुत 
विपरीत प्रभाव रहा तो या तो वह बचेगा 


ही नहीं या फिर पागल, श्रपस्मारग्रस्त या 


षग हो जायगा । किसी भी एसे व्यक्ति 


 जीवनका भ्रध्ययन कर लिया जाय जिसका. 


जन्म सूयं ग्रहण या चन्दरग्रहणके समय हृप्राहे। 
ेसी परिस्थितियोमे इस मान्यताको कोरा 


, अन्ध विशवास कहकर उसके भावी प्रध्ययन 


केद्वार भी बन्द कर देना कहांकी वंज्ञानिकता 


1, नी) * , , १7, 











(३) प्रसिद्ध ज्योतिविद्‌ डा० वीवी 
रमनने भविष्यवाणी कोथ कि “१६ फरवरी 
की पूवे संघ्या या उसके आसपास भूकम्प माने 
की सम्मावना है-म्रासाम आदि प्रभावित 


भविष्यवाणी सच हृईः किन्तु रुडको-भूगभ- 
इजी नियर कहते है-कि कोई बड़ा भूकम्प नहीं 
ग्रायेगा । यह सब श्रन्ध विरवास है । इससे बड़ी 


न्द 


“होगे । भूकम्प श्राया श्रौर डा० रमनकौ ` 


ग्राटम-प्रवंचना क्या हो सकती है ? किसने कहा ` 


थाकरिवड़ा भूकम्प श्रायेगा ? इसके अ्रति- 
रिक्त ये इंजीनियर किसी छोटे भूकम्पकी ही 
भविष्यवाणी कर देते ? भ्राज मानवताको 
इसकी कितनी जबरदस्त भ्रावद्यकता है कि 
भूकम्पका पूर्वाभास किया जा सके । इसके 
सम्बन्धमे हमारे शास्त्रोमे कु नियम भी उप्‌- 
लन्ध रहै । उन पर शोव करके भारत विरवको 
क नवीन ज्ञान दे सक्ता है । किन्तु पाङचात्य 


ग्रजोंकी सहमतिके बिना हमः उसे स्वीकार | | 
करनेको तैयार नहीं । यदि हम इसे अन्व- 


विश्वास ही कहते रहै तो भ्रध्ययतनका व्रार्भ 
कैसे होगा । इन्हीं डा० रमनने श्रपनी एस्टरा- 
लाजिकल मंगजीनके माघ्यमसे ईरानके भूकम्प 
की भी पूर्वमे ही भविष्यवाणी को थी जो १६ 
सितम्बर ७८ की रातको ठीक चन्द्रग्रहणको 
रातको ईरानके तबास्न भ्रादि नगरोको तबाह 
कर गया । यह चन्द्रग्रहण १६ सितम्बर ७५ 


` की रातको १०--५० बजेसे १७ सितम्बरके 
प्रातः २ बजकर ५८ मिनट तक रहा। ईरान 
` ग्रहणकी रारिसे नादिर लग्न पर है जो भूकस्प 


# 9 | 
0. 


काषक्षेत्र भी है प्रतः मयानक भूकम्प म्राया,. 


११००० सै श्रधिक व्यक्ति मरे। उसके दस 
दिन वाद बंगालमें मानकं बाद भ्राई्‌ जिसमें 


, {१ 


। 
॥+ [आः १ 








९२ | 
4“. 
डेढ्‌ करोड व्यक्ति प्रभावित हुए श्रौर सेकडो 
जानं गई। क्यायह सब सात्र भ्राकस्मिकता 
(कोइन्सीडन्स) दै । नियम भी है श्रौर उनका 
प्रत्यक्त प्रतिफलन भी है तथा फिर भी यह 
“भ्रन्घ विरवास' है । प्रबुद्ध पाठक स्वयं निणय 
करे । 








(४) जहां तक ग्रहणका राष्टो|ग्यक्तियों 
पर प्रभावका प्रन है सूयंग्रहणके बारेमे इसो 
लेखकने एक लेखके 'माघ्यमसे श्रन्य बातोके 
साथ-साथ निम्नांकित भविष्यवाणी की धी 
(नवभारत रायपुर--& फरवरी ८० । युगघमं 
रायपुर -१४ फरवरी ८०) ॥ 


(१) यह्‌ ग्रहण वायुतत्तव प्रधान कुभराक्ञि 


षर पड़ रहा है भ्रतः दुभिक्ष, महामारी, तूफान, 
वायु दुघटनाए एवं शीतयुद्ध जन्य स्तायविक 
तनाव इसका विदोषं फल है । 

(२) जिन देशोके नाम उसमे गिनाए 
रये ह उनमे संकट उत्पन्न होगा उनसे भीषण 
जनना इगित है. 


(३) श्रनाज, गुड, खांड, शक्कर, तिलहन 
तथा दलहन अआरादिमे तेजौक्ारक है, 


उक्त भविष्यवाणोके परिप्रश्यमे गत १६ 
फरवरीसे २० दिनके भीतर जो कठ घटित 
हुभ्रा है उसकी फेहरिदत निम्नानुसारहै। 
(इनमे व्यक्तिगत घटनाएं जिनमे १०सेकम 

व्यक्ति मरे हँ शाभिल नहीं को गई है) 
(१) १६.२.८०-िलांगमे भूकम्पके हल्के 
। भटके, इसके पूवं १४.२.८० को उत्तर 
भारतम भरुकम्पके भटके । 
(२) १७.२.८०-नौ राज्य विधान सभाएं भंग 











ज्योतिष्मती 





छी 


की गर्द । राज्य सरकार बर्खस्ति को 


4 


गई । 

(३) २९१.२-८०-एक सप्ताहके भीतर चार्‌ 
भीषण वायु दुघंटनाएं । 
२३.२.८०- क्रमशः सिडनी एयर कंश 
१७ व्यक्ति मरे। 
२७.२.८०-भारतीय वायुसेनाके जहाजक | 
व्वंस ४७ व्यक्ति मरे, तेवानका एयर 
करंश-१३५ व्यक्तियोके प्राण संकटमे 
किन्तु मरे केवल तीन । 
२६.२.८०-ग्वाटेमालाका एयर कंश-३१ 
सिपाही मरे । 

(४) २४.२.८०-काबुलमें प्रशांति लगभग 
८०० मरे । 


(५) २६.२.८०-पिपरा हत्या काण्ड । 


(६) २८.२.८० दक्षिण चनम नाव दुघ॑टना | 


२६७ व्यक्ति मरे । ्‌ 
(७) ३-३-८०-नादइजीरियाकी राजघानीभे 
पुलिस कस्टडीमे ४७ व्यक्ति मरे । 
(ए) ५.३.८०-नाडिया बस दुघटना 
६४ घायल। 


(€) €.३.८०-मनीला- सिनेमा घरोमे वि~ 


स्फोटोसे २६ मरे। 


॥ ने |. | 
(१०) ४.३.८०-त्राजीलक्री बाढम ५० मरै 


तथा दो लाख सत्तर हजार बेघर हुए ॥ 


सके प्रतिरिक्त उडीसामें तूफान श्राया 
जिससे २३ ग्राम ५भावित हए, उनलप कम्पनी 
मे भीषण अराग तथा कलकत्ताके मेडीकल स्टोर 
मे मी भ्राग। रोज कृच न कुं दुघंटनाश्रोके 


॥। 


५ ए 1. | - 4 | ॥ 8. 
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र्त 





समाचार । वसे सामान्य तौर पर भी दुघेटनाएं 


होती है किन्तु जिस प्रकार एक छोटी सी. 


श्रवधिमे इतना जन-नाश भ्रौर विष्वंस हुभ्रा 
है वह विचारका विषय दहै) किसी श्रन्य श्रवधि 
से, उदाहरणाथं ७६ या ७८ की इसी भ्रवधि 
की दुघंटनाश्रोंमे तुलना करने पर भ्राशय स्पष्ट 
हो सकता है । बाजार भावोंकी तेजी विशेषकर 
शक्कर तल श्रादिकी किसीसे छिपी नहीं है । 
जहां तक ज्योतिष शास्त्रको श्रनघ-विरवास 
या प्रविज्ञान कटनेका प्रहत है इस सम्बन्धमें 


भारतीय ज्योत्तिविदोंको श्रवन ्रधिक दिन तक. 


डिफेंस नहीं देनी पडेगी क्योकि परिचमके हमारे 
ज्ञानाग्रज ही इस पर भ्रनेक स्तरों पर गम्भीर 
ग्रघ्ययनमें रत हैँ तथा उनसे शीघ्र ही सहमति 
प्राप्त हो जायगी । फिर भारतम भी सहमति 
मिलनेमे या विइवविद्ालयोंमे उसको स्थान 
प्राप्त होनेमे कटठिनाई नहीं होगी । ज्योतिष 
शास्र गणित तथा भौतिक शास्त्र प्रादि शुद्ध 
विन्ञानोंसे तो कम विज्ञान है किन्तु किकित्सा 
शास्त्र, राजनीति विज्ञान, भ्रथशास्त, ्रपराष 
शास्व, भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, मौसम- 
विज्ञान तथा कानूनसे अ्रधिक विज्ञान है। 
म्रसफलताएं तथा सीमाएंजो किसी भी अन्य 
लास्व या विन्ञानमें हो सकती ह बे इसमे 
भी है । किन्तु इसका प्रत्यक्ष प्रभाव कड 
विनज्नानोसे अधिक स्पष्ट है । किसी भी 
शास्त्र या ज्ञानकी उपादेयता इसीमे निहित 
है कि वह घटनाश्रोके पूवभिसमसे मनुष्यको 
उसके प्रतीकारमें सक्षम बनाए भ्रौर इस मानः 
दण्डसे ज्योतिष -दास्त्र उपादेय शास्त्रोमं भ्रग्रणी 
है क्योकि भविष्य-दशन इसका प्रधान क्षेत्र है। 
भरसंग वश यहं कह देना भ्रनुचित न होगा 
कि जिस स्कार्दूलैवकी घटनाके बारेमे वेज्ञानिक 








च्चभ्निने, चाहे उनके गुण दोष कु भी रहे 
हों, जन-सामान्यमे भय शओ्रौर ब्मातंककी सृष्टि 
कौ थी उसीके बारेमे उसी शगास्त्रकी सहायता 
से इस लेखकने एक प्रकाशित लेखके माध्यम 





से कहा था कि केवल सुदूर पूवको छोडकर 


भारतमें <स्काई लव से कहीं खतरा नहींहै 
तथा बहुत कृच सम्भव है कि यहु &४९ पूर्वी 
देशान्तर तथा १२५० पूर्वी देशान्तरके मध्य 
जो परिक्रमा पथ श्राता है उमे गिरे। वास्तव 
मे यह १२०० पूर्वी देशान्तरके भ्रासपासर गिरी । 
यह्‌ ध्यान देने योग्य है कि अ्रन्तिमि दिन तक 
ग्रमेरिकाके वंज्ञानिक भी यह्‌ तय नहीं करः 


पायेथे कि स्काई लेव कहां गिरेगा जबकि . ` 
यह लेख घटनासे १ दिन पूवं प्रकाशित हो 
गया था शओ्रौर उसकी मणना तीन दित पुवं 


को गई थी । . 

ग्रखण्ड उजकिं सोत तथा प्राणिमात्रको 
प्रकाश एवं जीवन देने वाले सू्यके ग्रहणसे 
पाथिव जीवन पर कोर प्रभाव न पडे यह कंसे 
सम्भव है ? उसका प्रभाव तो प्रकट है, जिसके 
उदय होने पर यह समस्त संसार जाग उठता 
है, मध्यस्थ होने पर स्रपने-्रपने कायम जुट 
जाता है तथ। अस्त होने पर इस प्रकारसो 


जाता कि केवल उसका इवास-प्रर्वास ही. 


उसके अ्रस्तित्वका परिचायक होता है। इसं 
प्रकार अपने तीनों भावोमे जिसका प्रभाव 
प्रकट है वे भगवान मातण्ड भ्ज्ञानान्धकारको 
भी दूर करे 1 उसको किरणोके चन्द्रमसे 


ग्रोभल मात्र होने पर जो वीरानी तथा कपफ्यु ~ 


वत्‌ वातावरण सारे भारतमें बिना धारा १४४ 


के उपयोगके बना शायद वह इसका ज्वलन्त ` 


प्रमाण है 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
र्वं पूषन्‌ भ्रपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये । 
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जीती है । मन्त, तन्व, 





1. ज्योतिष्मती 
| > --रौकककशिकं छण यको ऊकः कयोक्यिण = जयि पियं यय यी येन रा यद गयी यो कयि चक = | 


साधना ओर सिद्धिः 


[ लेखक :-काव्यतीथे श्रौ पं° चन्द्रभूषणजो शास्त्री, चित्तौड़गढ़ राजस्थान | 


` इस लेखके वयोवद्ध विद्धान्‌ क्नद्धेय भौ चन्द्रभूषणजो ज्ञास्त्रौो व्याकरण-न्याय-वेदान्त-पुराण 
इतिहास तथा मन्त्र शास्त्रके समेन श्रनुभवौ विदान्‌ एवं सुकवि रहै । एतिहासिक चित्तोड दुगे श्रौर 
वीरश्च मेदषाट (मेवाड़) महीके गक्तिपीठोंको यात्रा कर वहाको महत्ता एवं एेतिहासिकताका जो 
गम्भीर श्रध्ययन श्रापने क्रिया है वहु श्रापकी स्मृतिपटल पर है, लेखनीबद्ध बहुत कम हृश्रा हे । 
ज्ास्चोजी जसे प्रतिभावान्‌ प्राचोन परम्पराके विद्धान्‌ श्र बहुत कम रहँ । उनक्ञी स्मृतिपटलपर 
लिखित यह्‌ अरमरुल्य निधि उनके साय ही न चली जावे, इसलिए हम श्रनुरोधकरगेकिवे प्रपनी. 


ईस निधिको लिपिबद्ध करा दे ता{कि राष्ट्को लाभ पहुंच सके । 


साधके हुदयमे जब तक श्रपने अ्राराध्य 


दष्टदेवके साथ घनिष्ठं ्रात्मीय सम्बन्ध नहीं . 


जुड़ जाता एवं उपास्यके विषयमे जव तक पूणं 
रूपसे विइवास नहीं जम जाता, तब तक साधनों 
के होते हयेः भी सिद्धियां श्रसम्माव्य है। 
उपास्य देवं चाहे राम-कृष्ण-देवी-हनुमान्‌- 
शित्र-शक्ति श्रादि कोई भी हों, उनकी पूजा 
साकार होनेसे प्रतिमामेंही की जाती है, वह 


` चादे केसी भी हों । इनमें जब तक प्रतिमागत 


स्व उपको साघकका हृदय प्रत्यक्ष नहीं मान 
लेता टै तन तक उपासना निमूल ही मानी 
जं साघ्यकी सिद्धिमे 
साधन रूपदहै। यहां श्रद्धा मौलिक हेतु है। 


अनादि कालसे प्रचलित परववर्ती साघकों हारा 
श्रनुभूत कोई स्तोत्र मन्त्रादि निष्फल नहीं 
 है। जो इनका चिरकालसे श्रस्तित्व ही पूणं 
समथंक दहै 1 इनके द्वारा साधकसे लब्ध 
 सिद्धियोके हजारों उदाहरण श्रनेक गाथाग्रोमि 


भरे पड़ हैँ । इन साधनोके व साधन विधियो 


५ । के भो श्रने छ ग्रन्थं श्राज | भीं दंपलञ्ध ह | । 
जिनका शद्धा निष्ठा व दृढतासे उपयोग करके 


--सम्पादक | 


प्रलौकिक सिद्धियां प्रत्यक्षतः प्राप्त कर रहँ 
है । कामनाये चाहे कंसी भी हों साघनोके 
सामने अनायास लभ्य हो जाती हैँ । इनके 
(कामनाग्रोके) मन्त्रादि भिन्न-मिन्न है भ्रीर 
उप सककी भावनाके श्रनुसार आराध्य प्रतिमायें 
एवं मन्त्रादि भी प्रथक्‌-पृथक्‌ हँ । इस विधान्‌ 
से साधकोके द्वारा प्राप्त सिद्धियोके चमत्कारः 
भी श्राडचयंजनक यत्रकुत्र प्रत्यक्ष देखे जा 
रहे दै । परमात्मा एकं है परन्तु एेहिक कामः 
नाये भ्रनेकं रहै । तद्‌ रूप उसी जगदाघारके 
नामरूप भी अ्रनेकं है । जिनमे वह एकदै) 
कामनाश्रोकी उत्पत्तिकी श्राघारं ूमि प्राका्ना, 
है । जिसकी पुर्तिके साधन इष्टको प्रसन्न करने | 
के लिये मन्त तन्त्र श्रादि ह जो सभी मानेमे 


` सत्य श्रौर सिद्ध है) सदि किसी साधकको 


सफलता नही मिलती है तो वहां उसकी श्रद्धाः 
निष्ठा व विदवासकी कमी जानना चाहिये। 
मन्त्र श्रादिकी शक्तिम नहीं । श्राजके मानव 
की कामना मूख्य रूपे निम्न संकलित की 
जाती है। 4 ॥ | 
(१) पत्र कामना । (२) घन कामना।, 
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साधनां भ्रौर सिद्धिः २५ 


(३) व्यवसाय । (४) रोग मुक्ति। (५) 
शवर निवृत्ति। (६) राज-विजय । (७) स्वी 
प्राप्ति। (८) विद्या प्राप्तिं । (€) श्रात्म 
रक्षा । (१०) वशीकरण श्रादि मानी जाती 
हँ । ये सभी साध्य, सुलभ हैँ । हमारा ्राग्रह 
है कि कामनाग्रोंको सफल सिद्धिके लिये हमें 
दिव्य देवस्वरूपोको ही माध्यम बनाना 
चाहिये । न करि सावर मन्त्रोसे भूत प्रेतादिको 
“भूतानि यान्ति भूतेज्याः” इत्यादि प्रमाणोसे 
देव मन्दिरोंको छोडकर इमसानोंका शआ्राश्रय 
लेकर दुःखान्तमन्त्रोसे सिद्धि प्राप्त करने वाले 
परिणाममे कभी सुखी नहीं देखे गये हैँ । उनके 
वेरा नष्टहो जाते है । जादुगरके धनकौ तरह 
सवेस्व सत्वर ही नष्ट हो जाता है। इसके 
ज्वलन्त उदाहरण हँ । 





मैने श्रपने दीधंरालिक जीवने भ्रनुभव 
भी क्रिये है, रीर उनके प्रभीष्ट चमत्कार 
मी देखे हैँ । श्रतएवं मै इस निष्करष पर पहता 


रँ कि कोई मन्त्रादि निःसत्व तहींहै। मान्त्रिक 


शक्तिसे मनुष्य जो चाह घर बढा कर सकता 
है । करभी रहैहै। मैने सिद्ध पुरुषोके दशन 
क्रिये है । व॒ उनके चमत्कार भी देखेहं। 
साधनाकालमे श्रपने प्रापक पूणंतसा समपण 
कर देने वालोसे भी मिलना हृ्रा है। उनकी 
अलौकिक सिद्धियां भी देखी गई है । तथा 
उर्हींसे प्रसादी कृत कतिपय मन्त्र तन्त्रभी 
प्राप्त हये है । 

मेरी दह धारणा है कि जब एेसी मान्त्रिक 


शक्तियां मौजुद हतो मनुष्य श्नन्यत्र श्रम 
। करके क्यो निराशाके दावानलमें मूलसते है। 
| उन्हे मरपने इष्टदेवको ही साघनोके द्वारा प्रसन्न 
। कर लेना चाहिये । कामन।नुरूप प्रत्येक देवता 





की श्राराधनाके विभिन्न, मन्वे साधन, यन्त्रादि 
के लिये मुभे भी पृच्ं सक्ते हैँ । म निःस्वाथं 
भावनासे केवल इष्टबल प्राप्त करके श्रपनो 
काम्य सिद्धिका समन्त्र प्रयोग विधान बिना 
किसी लुकाव-छिपावके केवल पोस्टेज मात्र 
भेजनेसे पत्रमे लिख दगा । मै इसेसेवाही 
मानता हं । बताना मेरा कत्तव्य है । लगनं 
तिष्ठा, श्रद्धा, श्रौर विहवास्के साथ श्रम 
साघना श्राप पर निभरदटै। 


नैरन्तये-दीघं काल सत्कारा 
सेवितो टढ भूमिः । . (पतञ्जलिः) 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो योयच्छद्ध: स एवसः 
| | (गीता) 
“कलौ दीर्घेण कालेन प्रसीदन्तीह देवता; 
(श्रीमद्धागवत) 
वतमाने जहां कामादि दोषोके प्राचुयंसे 
ग्रामा एकदम रागादि मलौसे दूषित ह 
ग्रतः चित्तकी चञ्चलता वदी हई है । स्थिरता 
द्र चली गर्ईहै। भला वहां साधारण पाठ पूजा 
करके व प्रत्यल्प त्याग करके ्रभीष्ट सिद्धियोको 
मन्त्र तन्त्रादि साधनोसे भ्रनायास प्राप्त करता 
चाहते हैँ यह कंसे सम्भव हो सकता है £ भ्राज 
तो सत्ताघारी साधारण व्यक्ति भी सामान्य 
चाटुतासे श्रपने मनोनुक्रूल नहीं होता । यही 
बात उपासना मागको है । 
स्तोत्र पाठ मन्त्र तन्त्र यन्त भ्रादि ग्रपने 
्रमुको श्रभिमुखी करणमे साधन कूपर है । मूल 
मे तो श्रात्म-समपेण' पूवंक ईष्टमे दृठ श्रद्धा 
विरवासके साथ सच्ची भावना व दृढताही 
दष्टको द्वित करने वाली है। लेकिन एसा 
नदीं होता । हमारी उपासना तो एक मात्र 
वचना दही है। | 





२६ ज्योतिष्मती 








कोई भी व्यक्ति कामतो बिलकुल न करे 
म्रोर अपने स्वामीसे ज्यादासे 
एेठनेको श्राला करे यह कब तक चल सकता है ? 

मेरे पास लोग लिखते हैँ कि हमने भ्रमुक 
सन्त्रके इतने जाप किये, इतने पाठ फिये इतने 
प्रनुष्ठान कराये लेकिन किसी सिद्धिके प्रत्यक्ष 
वा श्रभ्रत्यक्ष दशेन नहीं हुये । यह जानकर 
प्रारचयं होता है कि उनका कितना विमशं 
शून्य भाव है । इष्ट देवको प्रसन्न करनेके लिये 
साधकको कितना दीवाना बननेको जरूरत 


है, उस पर खयाल करना चाहिये । 


मन्त्रोकी साघनाश्रोके काल तियत है 
जबकि उनको साघना विधि पूवक सत्य निष्ठा 
के साथ की जाय तो “रसिाद्ध बिन्दति मानवः 
| (गीता) 
~ कोई मन्त्र € दिन, कोई ११, कोई ४६१, 
कोई ५९१ दिनमे फल दे देतेहँ। कोई स्तोत्र 
मन्त्र तो सदेव भी किये जाते ह । जो विभिन्न 
लक्ष्योसे सम्बन्धित होते है । 


हमारी कामनाग्रोको सद्यः खिद्धिन होने 
मे कारण ख्प हमारे इस जन्म व पूवं जन्मके 
प्रतिबन्धक कमं हुभ्रा करते हैँ । उनके नार 
हेतु ही तपः साधनाको भ्रावदयकता रहती है । 
यही कारण हमारी इच्छित फल सिद्धियोके 
विलम्बका हो सक्ता है। इसमे घराना नहीं 
चाहिये । न श्रास्तिकता ही खोना चाहिये 


लगा रहना, श्रवर्य फलदायक हीता है । 


काङ्क्षन्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवता ॥ 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिदधिभवति कमजा ॥ 
(गीता) 


क = रकी श्र 


ज्यादा द्रव्य. 





रा 


| 
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कोई साधक शाकिनी भूत प्रत देताल 
ग्रादिकी साधना करके शीघ्र सिद्धियां तो प्राप्तं | 


कर लेते है लेकिन उसमे श्रात्माका पतन ब 


हनन अवद्य निहित है। मानवको चाहिये सुख 
लक्ष्मी, शान्ति लाभ, पुत्र पौत्र, समृद्धि, भ्रौर 
घन धान्यको निरन्तर वृद्धि । | 

` मन्त्र वैदिकमीरै ग्रौर पौराणिक भी। 
दोनों ही भ्रपने-ग्रपने क्षेत्रमे इच्छित प्रत्यक्ष 
फल देने वाले ह । सम्पूणं दुर्गां सप्तदाती मन्त्रो 
कामहाणंवदै। एमे ही मानस (राम चरित, 
मानस) वाटि्मिकीय सुन्दरकाण्ड, एवं पुराणोक्तं 
ग्रादिव्य-हृदय, नारायण वम, गजेन्द्रमोक्ष, 
रामरक्षा श्रादि श्रमोघ मन्त्र निधियां है॥ 
भ्रावरयकता दै सच्चे साधकोको । 

पै विश्वासके साथ प्रत्येक साघककी 

साघनाके मन्त्र व॒ विधियां उनकी कामनाके 
भ्रनुसार निःसंकोच बता देनेकी सेवा करनेके 
लिये नित्य प्रस्तुत हं । मै चाहता हूं विश्वमे 
ध्रास्तिकता, घर्माचरण पुवंक मनुष्योकी 
सफल कामना । 


3 स्टोल्ज 
लक्कड़ बाजार 
सोलन (हि °प्र०) फोन-२६२ 
स्टेनलेस स्टील वर्तन के 
निर्माता ~. 
सस्ते तथा गारण्टी शुदा 
बतनों के लिए हमारे संस्थान (कारखाने) मे 
पधारकर लाभ लो जिए । 











भारतदशन- 
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रन्ध्र (१) 


[ डां° वेदप्रकाश शास्वी | 


घामिक दृष्टस जिन पवेतोको महनीय 
माना जाता है उनमे गिरिनारक्रा भ्रन्यतम 
स्थान है । हरिवंश पुराणम इस पवंतका अप्र 
तिम महततव प्रतिपादित हुभ्रा है । भगवान्‌ श्री 
कृष्णने श्रपने श्रनुज बलराम सहित कालयवन 
से बचनेके लिए इसी पवतका भआ्ाश्रय लिया 
था श्रौर यहीं उन्हें जलाकर भस्म कर देनेका 
उपक्रम जरासन्ध कालयवन श्रादि दारा हृम्रा 
था । यहीं दोनों भादयोकी भट भगवान्‌ परशु- 
रामजीसे हई थी । इसीकी तलहटीमे भगवान्‌ 
` श्रीकृष्णने गुहारायी राजा मुचकुन्दको क्रोघाग्नि 
का शिकार कालयवनको बनाकर एक दुधेषे 
नर.पिशाच-फटकसे मूक्ति पाई थी । २३ 
नवम्बर १९७७ को सहसा ईसके दशेनका 
श्रवसर प्राप्त हुभ्रा। 


.गिरिनारः नामसे एेसा श्राभास होता 


है मानो यह पर्व॑तराजकी नारी हो । याचियोके 
मुखसे भी “जय गिरिनारो' शब्द सुनक्रर उक्त 
श्रान्त धारणाकी पुष्टि होती है । परन्तु सचाईइ 
कछ दूसरी ही है। पुराणो श्रनुसार "नारः 
कहते है जलक्तो । ' हिमालयके भ्रमोघ रेतस्‌ 
भ्र्थात्‌ जलसे उत्पन्न हौनेके कारण इसका 
नाम गिरिनार रखा गया है। पराणोमिं उसे 
सगवती पार्वतीका श्रग्रज प्रतिपादित क्रिया 
गया है । 


कात्तिक शुक्ला ११ से १४ पयंन्त गिरि- ` 


नारकी परिक्रमा मवनाथ, जीणाबाबाकी मदी, 


मारवेला, बोरदेवीमें विराम करते हुए सम्पन्न 
होती है । इस परिक्रमामे भाग लेनेके लिए 
लगभग पांच लाख यात्री जूनागद्मे एकत्रित 
होते हैँ । इनमेसे कुच गिरिनारके उपरी भाग 
कोभी यात्रा करते हँ। 3445 


मै जब जूनागढ पर्चा सौभाग्यसे यही 


परिक्रमाकाल था। लाखोकी भीड़ ज॒नागड 


मे एकत्रित थी । पहले दिन क्योकि मँ सोमनाथ 

कीयात्राकर रात्रिम दो बजे सोप्राया था, 
ग्रतः मेरे बहन-बहनोई नहीं चाहते थे किं 
म गिरिनार पर चद्‌ । लगभग ग्यारह हजार 
सीदियां चढ़कर स्वयंको थका देनेमें वे कोड 
तुक नहीं मानते थे श्रौर इसीलिए उन लोगोने 
निरचय किया था कि मे प्रातःकाल जगाया 
ही न जाए परन्तु जब उनकी आरोशाके विपरीत 
मँ ६ बजे तक दंनन्दिनीय कृत्यसे निवृत्त होकर 
यात्राके लिए तैयार हो गया तव उनक्रे सामने 
भ्रनुमति देनेके भ्रतिरिक्त कोद चारा न रहा । 
डक ८ बजे मै भी चन्दूलाल यादव एवं भिक्स 
भाईके साथ जीप द्वारा गिरिनारकरे तल 


प्रदेशमे जा पहुंचा । 


गिरिनारके तल प्रदेशमे भनेक दुकानें 
प्रौर होटल भादि हैँ जिनके कारण यहं नाय 
छोटा-मोटा नगर ही दृष्टिगोचर होता हे। 
खाने-पीने एवं श्रन्य. उपयोगकी वस्तुएुं यहां 
गरासानीसे मिल जाती है, जिससे यात्रियोको 
प्यप्ति सुविधा होती है । 








रक 

गिरिनार पर चटाई श्रारम्भम करनैके लिए 
यात्रीको एक द्वार पार कर सीदियोकी भ्रोर 
बद्ना पठता है । ( 


= भय म = 





गिरिनारतलेटीमे श्री सनातन्‌ हिन्दू घमं 
गाला है । यहां निवासकौ सु्दर-व्यवस्था है । 
हसि कुं ही प्रगकी दूरी पर जन धर्मे 
प्रथम तीथकर श्रादिनाथ भगवान्‌का मन्दिर 
तथा दिगम्बर जेन धर्मशाला है । पास ही 
इवेताम्बर जन धघममंशाला है । 

 भिरिनारक्रा सोपान मागं जहासि आरम्भ 
होता है वहां सर्वप्रथम हनु मानजीका मन्दिर 
मिलता है हनुमानजीकैे दशन कर ही भक्तजन 
यात्रा श्रारम्भ करते ह । प्राकृतिक वाता- 
वरणकरे मध्य यात्रा श्रारम्भ होती ह श्रौर 
प्रायः २५०० सीदियां पार कर भतुकी गुफा 
मिलती है । यहां भत्र -गोपीचन्दकौ मृ्तियां 
ह । कहा नाता है कि यहां भतृगोपीचन्दतै 
तप क्या धा। रागे बढ़ने पर मालीपरवं 
विश्चाम घाट नामक स्थान मिलता है । यहां 
जलकी उत्तम व्यवस्था है श्रौर शरी रामचन्द्रजी 
का उत्तम मन्दिर है । यहां साधु-सन्तोको 
भोजन करानिका प्रबन्ध है। यहासे श्रौर श्रागे 


बढने पर श्रमूतिवार्हकौ पादुका“ नामक स्थान. 


प्रौरचखछोटासा मन्दिरहै, यहां सगर्भा स्त्रियां 
प्रपनी रक्षके लिए नारियल चद़ाती है। श्रामे 
गुरुदत्तकी गुफा श्रौर पंचेस्वर महादेव नामकं 
स्थान श्राते ह । यहां श्रनवरत निर्भर प्रवाहित 
होता है । स्थान प्रतीव मोहक श्रौर दशनीय 
है । 


लगभग ४५०० सीदधियां चने पर (पहली 


हके गिरिनार कोटः के दशन होते हं । यहां 
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ग्रनेक दर्खनीय कल।त्मक जैन मन्दिर है। 
प्रायः सभी मन्दिरोके शिखर “तामचीनी' कै 
कामसे सज्जित ह । दूरसे ही इनकी चटा 
दशनकी लालसा मनम जगा देती है। इनं 
मन्दिरमे मूख्य मन्दिर है श्री नेमीनाथ भगवान्‌ 
के । मन्दिरस्थ प्रतिमा श्रतीव म्राकषंक है। 
इस प्रतिमाके चारों श्रोर २४ तीर्थङ्करः प्रति- 
ष्ठित हें । 


कोटकी दूसरी श्रतीव कलात्मकं एवं 


दशनीय प्रतिमा है “्रमिरा पाश्व॑नाथजीः 
को । यह मन्दिर विशालता, कलातमकता एवं 
सुव्यवस्थाके कारण स्वर्गसे होड लगाता हृश्रा 
दीख पड़ता है। इसी मन्दिरमे कु सीदियां 
उतरने पर जेन धमेके प्रथम तीधेङ्कुर श्रादिनाव 
नीं को भव्य, कलात्मक एवं विशाल प्रतिपाके 
दशंन होति है । मन्दिरे पृष्ठ भागपे भीम-कुष्ड, 
सू4-कुण्ड, ज्ञानवाव भ्रादि जलाशय । मन्दिरं 
मे जेनधर्मावलम्बियोके ःनिवासकी सुन्दर व्यव 
स्था है । मन्दिरमे २४ ती्थंङ्करोके मरभरभं 
खचित कलात्मक चरण दशं नीय है भ्रौर रकिंसी 
कलाकार साधककी उदयान कलाका दिग्दयन 
करते है । मन्दिरके वाह्य भागमें वस्तुपाल् तेज 
पालके भव्य-दशो नीय मन्दिर है। इत मद्दिर 
के सामनेही दिगम्बर जैन घमेशाला है ग्रीर 
२-३ टोटल एवं फुटकर सामानकी दुनि ह, 
जहांसे खाने-पीने योग्य सभी वस्तुएं प्रासात्ती 
से मिल जाती र । | । 

कोटसे निकल कर १०० सीद्ियां चने 
पर एक दोराहे पर पर्हुवते ह । यहसि एक 
मागं गोमुखी गंगाकी श्रोर तथा दूसरा सजल 
गुफाकी श्रोर जाता है। उस गुफामें राजुलजीौ 
की मूतति श्रौर नेमिनाथजीके चरण है। 


च 


। 
। 
। 


| = = 1 ~ भीर 


गिरिनार (१) २६ 


यव = (नरे 











ग्रागे चलकर श्री रामानन्द ब्रह्यचारीके 
सद्यत्नसे जनी जटाञ्ञंकर हिन्द्धमंशाला' 
ग्राती है । यहां हिन्द मात्रके निवास एवं सुख- 
सुविधाको पूरी व्यवस्था है। 

इस धमंशालासे १०० सीढी नीचे उतर 
कर दिगम्बर जेन मन्दिर मिलता है। यह्‌ 
मन्दिर पर्याप्त प्राचीन कलात्मकं एवं दशनीय 
है । 

ध्मगालासे श्रागे बद्ने पर “सातपुडा 
कुण्ड" भ्राता है । यहां बारहो मास सात शिला- 
खण्डोसे जल सवित होता रहता रहै। यहांका 
अल श्रतीव स्वच्छं श्रौर रोगशामक बतलाया 
जातादहै। यहां स्तानके लिए एक कुण्ड भी 
बनाहृश्रा है। इसके नीचे प्राचीन जामवन्त 
गुफाहै। 

यहासे म्रागे बढने पर गोमुखी गंगा नामक 
स्थान पर पहूंचते हं । यदा गोमुखसे एक कुण्ड 
मे जल धारां श्रनवरत गिरती है। इस कुण्डसे 
जल दूसरी भ्रोर एक लम्बे जलाशथमे पहं वता 
है जहां यात्री स्नान करते हं। गोपी गंगा 
काकुण्डघछोटा सा ही है। भावुक भक्त यहां 
पहुंच कर जो दक्षिणा समर्पित करते हं उषसं 
उक्त कुण्डकी ३-४ सीदियां पूरी तरह ढक. 
जाती है। इस गोमुखसे गंगाका प्राकट्य किसी 
गोहत्यारे त्राह्मणकी प्रायरिचतत जनित तपस्या 
कै फलस्वरूप मानां जातां है। गोमुखौ गंगा 
के मुख्य कुण्ड पर गगेरवर महादेव, सुराक. 
नामी बदु भरत एवं भगवानके चौबीस 
भ्रवेतारोके दशन होते है । यहाका जल सुस्वादु 
एवं मघुर है । 

यहसि प्रागे बटठने पर दत्तात्रेथ भगवान्‌ 
एव सत्यनारायण भगवानूक्रा मन्दिर घ्राता 


है जहां उक्त दोनोके अतिरिक्त ऊपरी सीढी 
पर श्रीहनुमान्‌जौ, भरव भ्राद्किं श्रीविग्रहो 
के भी दशन प्राप्त होतेरहै। 

यहासे कुच हो श्रागे साचाकाकाः नामक 
स्थल पर गकर गिरिजी द्वार स्थापित महा. 
कालीका सुन्दर मन्दिर है जो भगवती महा- 
कालीकी भव्य एवं भ्राक्षंक प्रतिमासे अलङृत 
है । कहा जाता है यहां पुजन करनेमे व्यक्तिके 
सभी दुः दुरदहो जाते हैँ। यहां भ्रवासणएव्‌ 
जलका भी उत्तम प्रबन्ध है. 

यहासे ऊपरकी श्रोर बढने पर गिरिनारः 
का प्रमुख स्थान--श्रवाजी' साता है । श्राचा- 
शक्तिं भगवतो श्रम्बाका यह मन्दिर बहुतः 
प्राचीन है-चुने-इटसे बने इस मन्दिरमे ययि 
सादगीका ही निवासत है, तथापि वातावरणको 
पवित्रता मनको द्र लेने वाली है । यहां मगवती 
की प्राचीन शलीकी मूति है श्नौर सामने चूते 
का बना हुभ्रा पीतवणं पिह भी प्राचीन लेली 
काही है। पुजारी श्रशिक्षित तदै ही समुचित 
वेशभूषा पहनने से भी कतराने वाले हैँ। 
सवा पया भेट करने पर भ्रम्बाजीकीं पादु- 
काश्रोके स्पराका श्रबसर यात्रीको दिया जाता 
है । श्रौर तभी प्रसाद भी मिलता है। (क्रमः) 


श्री विंशव विजयपन्चाङ्ख 

इस नये वषं सं० २०३७ वि० सन्‌ १९८०- 
८१ के श््रीविशवविजयपञ्चाङ्ग' प्रौर श्री- 
गजेन्द्रविजयपंचांग' की श्र बहुत थोडी प्रतियां 
शेष बची है भ्रतः नीचे लिखे परतेसे दीघर 
मंगवा ले । 'विइवविजयपंचांगः मूल्य ५.५० 
गजेन्द्रविजयपंचांगका १४० उ।करजि. खचं 
२.५० श्रलग । | 
पता-घमेसन प्रकाञ्ञन, नई सडक, देहल्मौ- ६ 
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पवा = न य क कका यी ष 





[ श्री प्रह्वादराय व्यास | 


जब पत्नी गभेवती हो जाती दहै तो हमारे 
देरामे उसे श्रायुर्वेदके सिद्धान्तसे कई प्रकारकी 
श्रायुवंदिक श्रेष्ठ ओ्रौषधियां दी जाती है, जिस 
से बलवान्‌ एवं सुन्दर संतन हो। भ्राज भी 
सरकार व्यवहारिक पोषाहार कायंक्रमके तहत 
गभेवती महिलाश्रोको गावोमे एवं शहरोमें 
पौष्टिक भोजन एवं श्रौषधी भ्रादि निःशुल्क 
देती है । गभेवती महिलाके कई संस्कार होते 
हैँ जसे पु सवन संस्कार याने भ्राठ मासकी परजा 
तथा गभेवती मह्िलाको श्रच्छे ग्रन्थ पटाये 
जाते ह, सूनाये जाते है, क्योकि देखने सुनने 
श्रौर पठनेसे सुसंस्कार श्रौर सद्विचार मानवमे 
उत्पन्न होते है ेसा करनेसे होने वाली संतान 
सुन्दर होती है, सुन्दर विचारों वाली होती है, 
सुन्दर विचारसे उसके ग्रह भी जन्मके बाद श्रच्छे 
ग्राते हैँ जो भविष्य निर्माण करते है। विचार 
की क्ति बडी ही विलक्षण होती है। मानव 
जीवनमें उसके विचारोके कारण ही उसका 
भविष्य निर्माण होता है। मनुष्य जसा श्रषने 
हृदयमे सोचता है, जसी कल्पना करता है 


 चवंसाही वह बन जाता है । इसीलिए गीताम 
` भगवान्‌ श्रौकृष्णने कहा है कि-योयच्छुद्धः 


स॒ एव सः" याने जसा सोचता है जेसी कंल्यना 
करता दहै वेसा ही वह्‌ वन जाता है। ग्रौर वेसा 
ही उसका भविष्य बनता है । इसीलिए ऋग्वेद 
मरं हम समाया टै कि हमारे पास चारों 
प्रोरसे सन्दर विचार श्राने दो श्रौर सुन्दर 
चिन्तन करो । एक राजस्थानी लोककथा है 
कि एक गरीब चुना पत्थर ढोने वाली भ्रौरत 
के एक बच्चाथाजो रोज यह्‌ कहता थाकि 


ष्क अ क ण क 


मामे राजा बनूगा, मां मै राजा बनुगा। वह 
श्रौ रत एक राजाके बनते हुए महलमें चूनेको 
तगारी ढोती थी। एक दिन राजाने उस बालक 
कैमुहसे यह्‌. बात सुनी तो उपे हीनहार 
समकर ले गया क्योकि उसके कोद सन्तान 


नहीं थी। जब उसकी मसि उसका बालकंके 


जनम समय एवं जन्म स्थान भ्रादि पूर उस 
बालककी जन्म कुण्डली बनवाई गई तो उसमे 
राजा बननेका योग ज्योतिषके प्रकाण्ड पण्डितो 
ने बताया 1 राजाने जब उसकी मांसे पूछा कि 
तुम्हारे एेसा श्रद्भुत बालक कंसे हुभ्रा १ तोउस 
ते बताया कि वह जज गभेपेथा तो मै कल्पना 
करती थी कि मेरा वेटा राजा बनेगा । माता 
पिताकी जसी कल्पना होती दै जसे विचार 
होते हवे दही बालकमें गभेमे प्रवेश कर जाते 
है । श्रभिमन्युने ग्म चक्रव्यूह भेदन पितासे 
सीख लिया था--इसका प्रमाण दहै । लोकमान्य 
बालगंगाघर तिलक जब श्रपनी माताके गभे 
ये तो उनके पिता उनकी माताके कानमे रोज 
एक वाक्य बोलतेथे कि मै “निर्देश देनेके लिए 
वैदा हृधरा हूं निर्देश लेने देतु नदीं ।' यही 
कारण है कि बालगंगाधर तिलक महान्‌ ६८ । 
शुकदेव मुनि १२ वषं माताके गर्भमे रहे श्रौर 
पदा होति ही संघारको ज्ञान देने लगे । प्रष्टावक 
ऋषि जब गर्भम ये तो श्रपने नानाको एकं 
गलत बातका उत्तर गभंसे.दी दे दिया तो 
तानाने चाप दिया कि तुम ्र।ठ जगहसे टेढे- 
मेढे होना । पुत्रके प्राथेना करने पर नानाने 
श्रापमे संशोधन कर दिया प्रौर कहा यह 
विङ्वमे अद्वितीय विद्वान्‌ होगा । श्रष्टावक्रने 


पी दा व 


भारतीय कल्पना भविष्यका प्रहत्व (?) 





१ जंसे महान्‌ ज्ञानी राजाको ज्ञान विज्ञान 
से चमत्कृत किया, सभी जानते है । मनो- 
व्ञानिकोने भी इस बातको मानाहै कि शरीरं 
विचारका श्रनुगमन करता है भ्रौर भविष्य 
बनाता है श्रतः जिन माता पितामे नित्य 
फगडा सा रहता है मतभेद रहता है उन 
माता पिताके होने वाली सन्तानके व्यक्ति- 
त्वका विकास अच्छा नहीं होता भ्रौर 
भविष्य उज्ज्वल नहीं होता । माताको सबसे 
बड़ा देवता मानकर “मातृदेवो भवे" ऋषियों 
ने कहा क्योकि बालकमे २८ तत्व भाताके 
भोर चार तत्व पिताके होते है । येही बत्तीस 
लक्षणा मानव कहलाता है भौर ३२ दाति 
मानवके होते हैँ भ्रतः माकी जितनी सुन्दर 
कृत्पना एवं विचार होगे बालकका भविष्य 
उतना ही न्रच्छा होगा। भ्रौर उत्पन्न होने 
वाले बालककी जन्म कुण्डलीम अरच्े ग्रह 
भ्रायेगे । ज्योतिष एक दैवज्ञ विया है । सम्पूणं 
लान हो लेकिन ज्योत्िषका ज्ञान न हो तो 
मनुष्यके भ्रंखिं होते हए भी अन्धा माना गया 
दै भरतः भविष्यकी कल्पना जन्म कालम 
जन्म कुण्डलीम ्राये ग्रहोसे कौ जाती 
दै । प्रधान ग्रह है राहु-केतु, शनैश्चर श्रौर 
गररजो बहुत. लम्बे काल तक गोचरमे एक- 
एक राशिमे रहते है इनसे समयकी गतिका 
मान ज्योतिषी कराते हैँ । महिलाश्रोको 
अ्योतिषमें ज्यादा विश्वास होता है श्रौर ज्यो- 
तिषियोके चवकरमे चढती है श्रौर श्रपते बालक 
का भविष्य ज।ननेकी इच्छुक होती है, फल- 
स्वरूप बालकमें भी ज्योतिषके प्रति एक 
श्रधविरवास हो जाता है। भविष्य जानना या 


विदान्‌ ज्योतिषीसे बालक कंसा होगा यह 


खाननातो बुरा नहीं हे, किन्तु ज्योतिषमें अन्ध 








नकन यी न), 4 
३. 
॥ | 
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भारतीय कल्पनामे मविष्यका महत्व (२) 1011 








विर्वास होना बहुत बुरा है । यह म एक ज्यो- 
तिषी होकर भी कह रहा हं । ज्योतिष एक 
विज्ञान है । यह्‌ विज्ञान यह समाता है कि 
जब काल विपरीत होतो कोई भौकामकरो 


सावघधानीसे करो । जिते महाकवि रही मते इस 
प्रकार कहा है कि~ 4) 
“ ^रहिमन चुप हो बेषिये देखि दिननके फेर। 

जब नोके दिन श्रायेगे बनत न लार्गाह्‌ बेर ॥+' 


 ' किन्तु मेरी यह मान्यता है किं यदि समय 
खराब हो ज्योतिषके दष्टिकोणसे, तो कालं 
विपरीततामे भी मनुष्यको अ्रकमेण्य न होकर 
उस विपरीत कालके विपरीत चलना चादिए 
म्रौर संतोष धयं श्रौर उपासनाका सहारा 
लेकर कमं करना चाहिए, जिससे समय शान्त 


ॐ 


` से गुजरेगा श्रौर कर्मकरा पालन करनेसे भविष्य 


उज्ज्वल होगा । अतः माताम ग्रौर बहिनोसे 
रै प्राथना युक्त निवेदन करना उचित समता 
हं किवे बालकोको यह रिक्षादकिः- 
मत देखो हाथ की रेखा, 
पलटो मत पतरा पोथी । 
मीन मेष कुच कर न सकंगी, 
धह सारी बातें ह योथी । 
घरे हाथ पर हाथ न वो 
बे चलो कुं कोम करो। 
` तुम सब कृं कर सक्ते हो, 
मत ईर्वर को बदनाम करो । 


यह कमंकी उपासनाका संस्कार माताश्रो 
दारा बालकोमे डालनेसे ही भारता भविष्य 
सुन्दर होगा । यही भारतीय कल्पना करना 
माताश्नों श्रौर बहिनोंका कतव्य है, भरतः पधि 
सन्ततिको जन्म देनेकी कंलपनाका सवथा त्वि 


--- ---- = 
हि 
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टै, रक्री 


भाग्यरेरवा (२) 


| लेखक :- श्री राघाङृष्ण रमां धोमाली | 


वह्‌ व्यक्ति जिसकी भाग्य रेखा बिना 
किसी प्रकारक्टेया किसी श्रन्यं रेखा हारा 


नकटती हो, वहं व्यक्ति उत्तरोत्तरं विंकास 


मागे पर बढ़ता जाता है । 
चन्द्र क्षेत्र (हथेलीमे छोटी भंगुलीके 


नीचे मणिवंघका ऊपरी भाग) से प्रारंभ हौकर 


लनिके क्षेत्रकी श्रोर जाने वाली भाग्य रेखा 
वरिवतेनशील तथा अरनिरिचत भाग्यकी द्रष्टा 
है । ये व्यक्ति सामाजिक होते है । सावंजनिक 
कषेत्रम सफलता प्राप्त करते हैँ।ये इसरोमे 
शीघ्र प्रभावित हो जाते है । यह रेखा स्त्रियों 
के हाथोमे विशिष्ट रूपमे पाई गई दै । स्वतन्त्र 
स्पेण ये चिन्तन व॒ मनन नहीं कर पाते। ये 
कल्पना शक्तिं द्वारा विभिन्न योजनाभ्रोंका 
निर्माण कर सक्ते ह पर सफलता मिलेगी 
एेसा सम्भव नहीं 

हां ! यदि हाथ व्यावहारिक व चमचाकार 
वा मिध्रितदहौ तौ व्यवसायमे हितकर होता 
नौकरीमे उच्च पदको प्राप्त 
करताटै। जीवने यका भागी होता है, 


कर सयम युक्त रहना भ्रपना धमं समना 


चाये । यही आज युगक्ती माँग रोर समय 
का तक्राजा समता होगा, श्रन्यथा भरतम 


 रहनेको भूमि भविष्यं नहीं मिलेगी । रौर 


ग्रल्लका इतना श्रभाव हो जायेगा कि भूख 

मुस्क राएगी मानवोके श्रांसुभघ्रों पर, भ्रौर मानव 

क ्रमावोंके कृहासेमें भटकना पडेगा ॥ 
पता-- दिव्यकूटीर तनेजाग्लाक जयपुर 


कीति श्रजित करता है।येजोभीदहौ श्राथिक 
दृष्टिसे समद्ध नहीं हो सकते, यत्र-तत्र दीन- 
हीन लोगोंकी सहायतां खच कर देते है । 

भाग्य रेखाका प्रभाव जातकके सामा 
जिक, व्यावहारिक व श्रर्थोपाजंनके मागमे 
भी पडता है । यह रेखा प्रधानतः मणिबंधसे 
शनि क्षेत्र तक जाती है, मागे जीवन रेखा, 
मंगल व चन्द्र क्षेवको मी प्रभावित करती हे 
व प्रभावित होती दहै। गहरी स्पष्ट व॒ स्वच्छ 
रेखा सौभाग्य सुचक है, फीको-मन्द-प्रस्पष्ट 


भाग्य रेखा कष्टमय जीवनकी परिचायक है । 


कुछ विशेषज्ञ इस रेखा पर द्वीप या तक्षत्‌ 
चिन्होका होना ठीक नहीं समश्रतै पर एक तग 
यंह कट्ता है क्रि ये इतने श्रगुभ नहीं जितना 
कि रेखाका टुटते होना । 


साफ चन्रक्षेत्रसे प्रारंभ हीकर, ब्रयुन 
्रीप-क्रूस श्रादि रहित, हृदय रेखासे. ह 


` भाग्य रेखा यदि गुरुके स्थांनकी श्रोर जाती 


हई हौ तो उत्तम भाग्यकी सूचक दे। 


ये व्यक्ति समाजकै प्रिय. स्तेही, व्यवहार 
प्रिय होते ह । सम्मोहन शक्ति इनमे गजत्रकी 
होती है। प्रेम संम्बन्धों म ये भाग्यवान एं 
उसं पक्षसे इहै द्रव्य-सम्पान-मुख.रेसवयंकी 
प्राप्तिहोती है। हां ! यदि गुर क्षेत्र पर. 
गुणक चिह्ध (><) भी मिल जाय तो सोने 
सुहागा हे । | 

शुक्र क्षे (अरगूठेके पूलमे मणिबंधका 








इ भाग हथेलीकी रोर) से प्रारंभे कर 
रानि क्षेत्रको श्रोर बढने वाली भाग्य रेखापे 
जातक पत्रक सम्पत्ति प्राप्त करता है तथा 
उसीसे भाग्योदय होता है। यदि यह रेखा 
जोवन रेखाको पार कर बंद हो जाय भ्र्थात्‌ 
शनि क्षेत्र तक पहुचे ही नहीं तो व्यक्ति उस 
व्यक्तिसे मध्यायु तक ही लाभ उठा पातां है। 


भभ्यासवश एेसे हाथ भी देखनेमे भ्राए कि गुक्र ` 


न चंद्र दोनो क्षेत्रोसे दो रेखाएं भ्राकर हेली 


के मध्यमे युत हो जाती हैँ ओर साथ मिल 


रानि क्षेवकी श्रोरश्रग्रसर होती है यह रसिकता 
भावुकताको परिचायक है तथा उत्थानके मागे 
मे वाधक रै, परन्तु यदि युत्तिके बाद बिना 
वाघाके ्रग्रसरहो शनि स्थलको पालेतीहै 
तो मध्य कालमे श्र्थोपाजेन करती है श्रौर 
यदि उसका भुकाव गुरु क्ेत्रकी ओर होतो 
उच्च पदासोन होता है। ये जातक उदार, 
भ्राद्शं, सहिष्णु व पराक्रमी होते ह । हयेलीके 


मन्य भागसे श्रारम होने वाली भाग्य रेखा. 


श्रथात्‌ मंगल ग्रहके कषेतरसे भारभ होकर बढती 
है तो उससे स्पष्ट है कि उसका भूतकाल कष्ट- 


3 रहा. है, जिसने न्रपनी उच्नतिकी कभी. 


चिन्ता नहीं की । इसी प्रकार मस्तिष्क रेखा 
तास्म होने वाली रेखा व्यक्तिका भाग्योदय 
मध्यायुके उपरान्त बौद्धिक एवं मानसिकं 
श्रयत्नो दवारा ठोता है । मध्यायुके पूवं जीवनम 
घोर कष्ट, चिन्ता, मानसिक परेशानी, व 
कृप्ट्गय प्रायिक जीवन व्यतीत होता है। 
 हथेलौके मध्यमे पहन कर यक्रायकं भाग्य 
रेखा समाप्त हो जातीहैतो मध्यायुमें व्यक्ति 
द्वारा योग्य गंभीर कष्टोंकी सुचक है। यदि 
दोनो,हाथोमे एसा दहै तो मध्यायुके उपरान्त 
4 | 
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देन्य-विपत्ति-कष्टका योतक है । यदि भाग्य 
रेखाके अ्रन्तमे >< का चिह्व है तो यह्‌. भकाल 
म॒त्युको सुचना हे । 

मस्तिष्क रेखाका स्पशं करके ही भाग्य 
रेखा रुक जाय तो व्यक्ति भ्रपने ही विभ्रमित 
या सदोष विचारो, विवेक हीनताके कारण 
भ्रपने भाग्यको या प्रयासोको भ्रवरुद्ध करतां 
है । यदि हदय रेखाका स्पदों करके ही यह्‌ 
रेखा स्कर जाय तो व्यक्ति भावनाभ्रो, कामुकता 
स्वार्के कारण भाग्यको अवरुद्ध करता है । 


एेसे भी हाथ देखनेमे ्राए है जिसमे 
भाग्य रेखे ही कृ रेखाएं निकल कर इधर- 
उधर फल गई हैँ । एेसी अ्रवस्थामें यदि वह्‌ 
रेखा चन्द्र॒ स्थलमे जाकर विलीन हो जाती 
है तो प्राणी जुए-सद मे उन्नति करे पर यह 
उन्नति भ्रस्थायी होगी । यदि यह रेखा युक्त 
पर जाकर समाप्त होती दै तो वह देशाटन 
्रारा उन्नति करेगा । घूम फिर कर ज्ञानाजंन 
करेगा, व्यापारमें दक्ष होगा । पर यह उच्चति 
भ्रस्थाई होगी । षः 

यदि यह भाग्य रेखासे निकल कर कोई 
शाखा रानि क्षेमे विलीन होती है तो वह 
समस्त प्रकारके एेश्वयंका भोग 
सफलता कदम च्ूमेगी । वाधाभश्रोका पतन 
होगा । यही शाखा यदि सूर्यं क्षत्रमे विलीन 
होती है तो प्राणी यश्च श्रौर कीति ्रजित 
करता है । तेजस्वी होता है । सावेजनिक 
कायमिं सफलता प्राप्त करता दहै । साहित्य 
व कला मर्मज्ञ होता है । वह॒ कवि, नेता, श्रसि- 
नेता बन नाम कमाता है। | 

बुध नक्षत्रं पर जाकर लाखाका अरन्त हो 





करेगा । | 
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॥ 
। 


[ लेखक :--श्री भारतभूषण भारद्वाज स्नातक, ज्योतिष तास्त्री, डिप० टी० वी | 


श्राधुनिक युग भौतिक युग ॒केह॒लाता है । 
भ्राज विज्ञापन शो, यंत्ो-मशीनोका बोलवबालां 
है । ्राज एक मेकेनिक चाहे वहु ्रनपददटैः 
तो उसकी भ्राय व सम्मान प्रधिक होगा। 
ठीक इसके विपरीत दवज्ञ विद्या या किसी श्रौरं 
देव विद्याका ज्ञानी विद्वान्‌का कोई मूल्य नहीं ! 
केवल ५ वषेकी उाक्टरी शिक्षाके उपरास्त 


 , एक डाक्टर योग्य डाक्टर कटलाता है । जवि 


दूसरी श्रोर एकं दवजञे था देव -वि्या उपासक 
श्रपने जीवनकैः महत्वपूणं २०-२५ वषे इस 


विद्याको श्रपण कर, उपेक्षा व हेय दृष्टि पाता ` 


है । परन्तु देव-विद्या की हंसी उड़ाने बाले 
भोतिकताके उपासको पर जव कोई विपत्ति 
भ्रान पडती है तो ईदवर याद श्राता है! 
दैवज्ञ, सथाने, नज॒मी, श्रोाश्रोका ख्याल 
श्राता है 1 विपत्तिकै समय व्यक्ति एक पोगा 
पंडितके समस्त निदशोका पालन करतार । 
कह्ने का तात्पयं यह्‌ है कि कितना भी भोति- 


तो विद्वान्‌ व बुद्धिमान होता दै। सवत्र सरा- 
हना होती है । एेसे प्राणी वज्ञानिक, चिकार 


कलाकार, गणितज्ञ, ज्योतिषी व व्यापारी भी 
बनते हैँ । इनकी मानसिक शक्ति प्रखर होती दै। 
दन रेखोश्रोके साथ साथ विभिन्न चिल्लोका 
ग्रपना महत्व होता है जिन्हं फिर किसी लेखमें 
बतानेका प्रयास करूगा । . 


पता-सी.जी, २३ हाईकोटं कालोनी 
जोधपुर (राजस्थान) 


 कताका युग हो फिर भी ग्राध्यार्मिक, देवं 


विद्याकां बोलबाला बादलोमिे चुप सूयंके 
समान दहे। 
गरसैरिकाका उदाहरण हमारे सम्मुख ह । 


तिक उपकरण भौतिकता रेश्वयंमे उसका ` 


विश्वमे सर्वप्रथम स्थान दहै । परन्तु श्रमेरिक्रय) 
का अन्तःकरण सुखी नहीं । यही कारण दे कि 
त्रमेरिकामे योग श्रघ्यात्म, भ्राराघनाका चव 
बोलबाला है । श्रन्तःकरणकी लान्ति व तृप्ति 
कै लिये भ्रध्यात्म व श्राराघनां बहुत _श्रात्‌- 
श्यक है । जिस प्रकार वायुमण्डलमें रेडिय) 
किरणं ( 10410 0८९5 } टी9 वी० किरणे 
(4, ८ . १५८४८६) व॒ ग्न्य वेवक्ष भ्रहरय रूपमे 
विचरण करती है, परन्तु हमे महसुस नीं 
होती ! जहां -जहां पर रेडियो सुट ¦ टी० बी 
सेट, वायरलंस सेट होगे अ्रौर उसी वेवसकी 
्रीववेसी पर सेट लगाने पर हमे न्राडकास्टिग 
स्टेशनके प्रोग्राम सुनाई देते ई ठीक इसो 
प्रकार आराधना या प्रूजाका महत्व है । इस 
वायुमण्डलमे हमारे भ्राराध्य देवताश्रोका 
वास सूष्ष्म रूपमे रेडियो प्रीकवेन्सीकी तरह 
हे । हम विभिन्न सत्र, पूजा, यज्ञ, स उस 
्राराव्य देवतासे सम्बन्ध बना सक्ते ह । जिस्‌ ` 
प्रकार हमारे रेडियो सेटमे ठीक फ्री ववेन्सो 
पर सुई न होने पर ठीक प्रसारण नहीं मिलता 
यादो स्टेशनोंका प्रसारण मिला-जुला मिलता 
है । ठीक इसी प्रकार पूजा या भ्राराघनामें ठीक 
द्ग या विधिसे न करने पर हमें निराशा 
भिलती है । परन्तु हमारा श्रचुभव यह्‌ हे कि 
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उचित व विधिपूवेक पूजा करनेसे देर-सवेर 
सफलता मिलती भ्रवदप है । वतमान समयमे 
ग्रधिकतर भविष्यवाणियां असफल होती ₹। 
भविष्यवाणियोके पीछे देवी रक्तिका महत्व- 
पणं योग रहै । इसे हम अअरन्तज्ञनि 1111801 
भी कहते हैँ । जो व्यक्ति हस्तरेखा व ज्योतिष 
एवं लेखन कायेमे सफलता प्राप्त करना 
चाहते हँ उन्हँ मां पंचांगुलीका इष्ट रखना 
चाहिये । फिर कू वर्षोमिं नियमित श्राराधना 
करते हुए चमत्कार देखे । मेरा भ्रपना यहं 
ग्रनुभव है कि. पंचांगुली माकी भ्राराघनासे 
केवल ५ वर्षोमिं मेरौ बहुत ही महत्त्वपूणं 
भविष्यवाणियां शतप्रतिशत सही रही श्रौर 
मेरे लेख प्रकाशित हो रहे है। भरतः हस्तरेखा 
विज्ञान व ज्योतिषमे चमत्कारोके लिये मनुष्य 
को हस्त नक्षत्र वाले दिनः परंचांगुलीकी मूति 
स्थापित करके नित्य एक माला निम्न संत्रकी 
करिया करे, फिर फल देखे । मंत्र निम्न है :- 
ध्यान | 
3“ पचागुली महादेवी श्री सीमन्धर शासने । 
श्रविष्ठाज्ी करस्थासों शवितः श्री तरिद्शेशितु॥ 


मन्त्र 
ॐ नमो पचागुलो-परशरी-माता मयंगल 
वशोकरणी लोहमय दंडमणित्ती चौसठ काम 
विहृडनी रण मध्ये, राउलमध्ये, शत्रुमध्ये, 
दीवानमध्ये भूतमध्ये, प्रेतमध्ये पिक्षाचमध्ये 
स्रोद्गि मध्ये, डाकिनी-मध्ये, शंखिनीमध्ये 
यक्षिणोमध्ये वोषणीमध्ये, जेकनीमध्ये, गुणी- 


मध्ये, गारड़ोमध्ये, बिनारीमध्ये, दोषमध्ये 


दोषाश्रणसध्ये, दुष्टमध्ये, घोर कष्ट मुक 


ऊपरे चुरा जो .कोई करावे जडे जडावे तत 


(भीभो 4 रक 
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चिन्ते चिन्तावे तस माये श्रीमाता श्रीपचांगुली 


देवि तवो वचर निर्धार पड़े श्रो३म्‌ ठः ठः ठः 


स्वाहा ॥ 
इसकी भ्राराधनाके मुहूतेके लिये नवरात्रि 


बहुत चुभ है । 


विचारङ्ण 

@ दुनियां की हर वस्तुको कुखं न कु 
प्राप्तिकी निगाहसे भीतर तक देखे तो 
हर चीजकौो भीतरी तहसे जरूर बहुत 
कू प्राप्त होगा । 

@ संसारकां नाप मानवतासे ही हो सकता 
है-देवत्वक्षे तो यह बहुत दी छोटा 
पड़ता है रौर दानवता से बहुत ही बडा । 

@ मनुष्यका व्यवहार ही उसकी खरी 
कसौटी दै । सुस्वास्थ्य ही सुन्दरता है । 

@  संसारकी सच्ची दौलत तो इन्सान दं। 
नकलीं दौलतकी चकाचौधने उस सच्ची 
दौलतकी कीमत भिरादीदटै। 

@ विरवका सबसे बड़ा विज्ञान मचुघ्य- 

` विज्ञान है श्रौर सबसे बड़ी कला मनुष्य 
का श्राचरणदहे। 

@ रसके बिना जीवन नीरस है । रस जीवन 
का पर्याय है ओ्ओर जीवन रसका पयाय । 

@ दटनि्थां भरका श्रनुभव चबा जानेस 
दांत क्षीण होकर मुहसे प्रस्थान करे 
देते है । 

@ पसा, पद श्रौर प्रतिष्ठा तो बिना परिश्रम 
के-भाग्यसे- भी भ्राप्त हो सक्ते हं 
किन्तु ज्ञान, विद्या श्रौर कला बिना श्रम 
तथा भ्रस्यासके सम्भव नहीं । 


एषं छट 


३६ | ज्योतिष्मती 





ृष्टिक योगमाला-- ` 





अय्॒वेदके अनुमवसिद्धयोग 


[ लेखक :- श्री वेद्य वाचस्पति शर्मा ] 


(१८) उदरवात शामक गेसहर) 

म्राजकल गेसको व्याधिका प्रसार ्राधु- 
निक सभ्यतामे शारीरिक श्रमसे जी चुराना एवं 
स्वाद-व॒त्तिको श्रधिक श्रपनाने-से चोली 
दामनका सम्बन्ध रखता है । श्रत: निस्न योग 
रामबाण है) 


(१) नरसार पष्प २० ग्राम 
(२) सुहागेका फला २० ग्राम 
(३12 ध २० ग्राम 
(४) संन्धवलवण = र 
(५) कालालवण ,. | २० ग्राम 
(६) सांभर लवण २० ग्राम 
(9. जहर २० ग्राम 
(८) पौली हरड २० ग्राम 
(€) बायविडद्धं २० ग्राम 
(१०) काली मिचं २० राम 
(११) सोऽ (दिल्लीकी) २० ग्राम 
(१२) खानेका सोडा 


(सोडा वाईकावं) २० ग्राम 


इन श्रौषधियोंको पीसकर श्रकं गूलाबभें 


धोटकर चणक प्रमाण गोली बना चैवे २।२ 
गोली भोजनके पश्चात्‌ निम्बुकी शिकञ्जीमे 
भ्रथवा (मदु मे शकरा मिलाकर) तक्रमे शकरा 
सिश्ित कर उसके साथ लेवं। यह योग गेस 
पीडित जनके लिये श्रमत तुल्य है भोजनमें 
` गोरखका श्रधिक उपयोग करं । उक्तञ्च-- 


विनागो रसोको रसो भोजनानां , 
बिनागोरसोको रसो कमिनीनाम्‌। 
बिनागोरसोको रसो भूपतीनां, 
बिनागोरसोकोरसो हा! यतीनाम्‌ ॥ 
&ससे गोरसकी महिमाका दिग्दशन मात्र 
हो जाता टै। 


(१8) प्लीहा ऽ?। ६६५ 
कम्प ज्वर यदि कुछ दिनों तक भ्राता 
रहे तो ज्वरावस्थामें कफ ॒पदा्थ॑युत भोजनका 
सेवन करले । श्रथवा मृदु ज्वर ज्वर कु दिन 
रह जावे तो प्लीहा बढ जाती है। इस रोगमें 
कफ-पित्तनाशक श्रौर रेचक श्रौषधसे प्लीहामे 
रक्त कमटो जाता दै रत :- 


(१) वायविड्ध १० ग्राम 
(२) चिच्रकमूल १० ग्राम 
(२) संन्धवलवंण १० ग्राम 
(४) ` यवक्षार १० ग्राम 


उक्त ्रोषधियों का सूक्ष्म चूण ६ ग्राम 
१०० ग्राम गोमूत्रमें पौवे तो प्लीहा भ्रारामही 


 जातीहै। 


(२०) मृच्छ (बेहोशी) 


्राक्रमणके समय शिरको नीचा रखे। 


शिर पर रीतल जल डाले, स्वच्छं वायु श्राने 
देवे । मूच्छकिे रोगीको बिना उपधान 
(सिरहाना) के लेटावे । उत्तेजनाके लिये द्राक्ना- 
रस देवें । मल-बन्धसे वचनेके लिये प्रतिदिन 





टी स्फून (चायका चम्मच) भरकर एरण्ड 
परमेग्नेटका सूक्ष्म चूणं कर नस्य देवे । इससे 
निरिचित रूपे मूर्च्छा टूट जाती है । 


(२१) आतशक (गरमी) 
यह भी दुराचार जन्य व्याधि है- 


(१) कपिला ९ ग्राम 
(२) नीला थोथा ६ ग्राम 
(२३) मुर्दसिींगा ६ ग्राम 
(४) संजराहत ६ ग्राम 
(५) मेहदी सूखी ६ ग्राम 
(६) सीसा ६ ग्राम 
(७) पारद ६ ग्राम 


सीसेको गलाकर पारदको मिलावें । पारद 
सीसेकी श्रच्छी तरह घुटाई्‌ करे, परचात्‌ रेष 
श्रीषधियां उसमे डाल देवें । इसको श्रातशक 
जन्य नण पर भूरकावे। यह्‌ इस दारुण दुःख- 
श्रद व्याधिकी श्रमोध चिकित्सा है। 


(२२) सुजाक (पयपेह) 
वेरजा सत्व ३ ग्रामको सम भाग मिश्री 
मिलाकर दिनमे ३ वार रीतल जलके साथ 





मिलतो है 


(२३) मेदो रोग (सोरापा) 
(१) च्चि्रक मुल १० ग्राम 
( २ ) जीरा १० ग्राम 
(३) . हीरा हीगं १० ग्राम 
(४) सोः १० ग्राम 
(५) कालीमिन्तं १० प्राम 


(६) पीपल डोरी १० ग्राम ` 





तंल दुरधके साथ देवे । श्राक्रमणक्रालमे पोटास 


कर्वको लगानेसे सुजाकसे निरिचत रूपेण मुक्ति 
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श्रायुवेदके भ्रन॒भवसिद्धयोग २७ 


१० ग्राम 
१० भ्राम 





(७) काला लवण 
(८) बडी इलायची 
 २५ग्राम तक्र (महा खाच) में € ग्राम 
चूणं डालकर सेवन करे । यह १ मात्रा है इससे 
श्ुघावृद्धि एवं मेदोरोग दूर हो जाता है । 
0 (क्रमराः) 


विचारक 

@ नेतके नेतो पर ही जब स्वाथ म्मौर लोभ 

। का चरभा चढ जाय तो उससे सही नेतृत्व 

को क्या भ्रा्ा। 

नीतिमे जब कोई राज होता है तो वह 

राजनीति" हो जाती है। 

कवि श्रौर गीतकारमे वही अ्रन्तरदैजो 

निगुण श्रौर सगुण भक्त कवियों मे हं । 

लेखनी श्ञान-रारिके संचित कोष-- 
साहित्यकी संग्रह कर्त्री ओर श्रघ्ययन 
उक्त कोषके तालेको क्‌ जी हे। 

जिस शब्दमे जितना जीवन भरा होता 

है उसमे उतना ही वजन होता दै । 

@ . पुष्पक सुगन्ध तो उसके पास श्राने पर 
मिलती है, मनुष्यके सद्गुणोका मूल्याङ्कन 
उसके दूर जाने पर होता है। 

@ सुर-तुलसी काव्याब्दके 
मासहं। . 

@ धमं भौर कमं एक ही सिक्केके दो 
पहलू ह । धारण किये रहने तक जो 
श्वमं/ है किये जाने पर वही कम" है । 


@ जीवनकी कलात्मक व्याख्या ही साहित्य 


है । 


श्रावण-भाद्र- 


॥ 
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अचूक चांसि तीन माहके 


श्रावण मास 


ता०२या३ ग्रगस्तमे चांदी-सोना-गोला मेवा, 


किराणा-गुड-खांड पर तेजी ञ्रावेगी 1 ४ श्रगस्त 
मे चांदीकी मंदी फलेगी । लालमिचं मदी 
ठोगी । रुईमे मंदी जोरदार भ्रावेगी। ७ से.१० 


्रगस्त तक्मे चांदी-सोना पर मंदी जरूर 


ग्रावेगो । सरसोंवमूगफली भी मंदी होगी । 
१३ से १६ भ्रगस्तमे चांदी मंदी होवेगी । १८ से 
२० भ्रगस्तमे तिलहन तेज होगी । २२३ से २६ 
भरगस्तमे तिलहन-घृत-तेल-मेवा-गोला-मसाले 
तेज रहेगे । 
भाद्रपद मास 

ता० २८ अ्रगस्तमे चांदी मंदी होगी। 
३० भ्रगस्तसे १४ दिनके अ्रन्दर जीरा-सोना- 
गुड-खांड-घृत-तल-गेहु-चना-चावेल - गुवार-ऊन- 
रुई श्रौर सूत पर घटावदढीसे तेजी श्राती रहेगी । 
ता० १ व २ सित्तम्बरमे चांदी पर मंदी जोर- 
दार श्रावेगी। ४ सितम्बरकी शामसे ७ तकमे 


चांदी पर मंदी जोरदार भ्रावेगी। चना-खांड- ` 


-हल्दी-घनियां-जी रा-गेह्‌-जौो खटाई पर तेजी 
प्रावेगी । ७ सितम्बरसे १० तकम तिलहनों 
व घत-तल पर तेजो जोरदार भ्रविगी। € 
सिततम्बरमें चांदी सोनाकी मंदी श्रावेगी। १२ 
सितम्बरसे १४ दिनमे रुई-कपास-रेशम-ऊन- 
सरसों -तल-घृत-वैजोटेविल-चावल- उडद-ज्वार- 


सुपारी-नारियल-सन- ज्‌ट-पाट-वारदानाःलक्कड- 


बांस-नील-डीजल-खनिज पदार्थों पर वं नाइलौन 
पर तेजी श्राती रहेगी। २०से २३ सितम्बर 
` तक्रे तिलहर्नो-घृत-मिच मसाला भ्रौर खांड 


ग्रदरकं ्राल श्ररबी, प्याज व लहसनों पर तेजी 
जोरदार भ्रावेगी । . 


श्राश्विन मास 
ता० २५ सितम्बरसे २ श्रक्तूबर तकमें 
चांदी-सोना पर तेजी जोरदार श्रावेगी । 
किराणा-मेवा व गोला भी तेज होगे। ता०२ 


से & श्रक्टूबर तक श्रलसी-एरंडा-घृत-तल- . 


तिल व समस्त तिलहनों पर तेजी श्राती रहेगी । 
१२ से १४ श्रक्टूवर तकम चांदी सोना-खांड- 
किराणा व मेवा भ्रौर गोला नारियल तेज 


होगे । १६ से १६ श्रक्टूवर तकमे चांदी-सोना- 


चावल-मू ग-दालवाना- चना- लोहा- खली -चूनी 
विनौला- खनिज-तल- मरीनरी-सीमेट-विजली 
का सामान व इमारती लकड़ी पर तेजी 
ग्रावेगी । 


नोट :-ज्योतिष्मतीके ग्राहकोंको जबावी. 


पत्र पर निःञयुल्क परामश पिया जायगा । 
पता- प° नरोत्तमदेव दीक्षित, ज्योतिषो 


मोहट्ला-दिल्लौ वाला, हाथरस (उत्तर-प्रदेश) 


भारतभरम प्रसिद्ध तेजीधदीका 
शाड्ित्य-भविष्य 
पूरे विक्रम सं० २०३७ का इसमे दि. १७ 


 माचैसे १ वषं तकका भविष्य दैनिक वांस, 
स्पेशल व तूफानी चांस, रियक्शन चास, मनेक | 
वरस्तुञ्रोके १४) २० भेज कर मंगावं साथदही १ 


मांसिकं पत्रिका भेजी जायेगी 1 
पता--श्रोकाराश्चम पो० हापुड, 
जिला गाजियाबाद उश्प्र° ` 
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तर [ = रा । [0 म्‌ [त । 
द्रप रारि वाय 
 अगस्त-सितस्बर र-अक्टूवर १६९८० 
| लेखक .--श्री ओंकारनाथ त्रिवेदी, बाराबंकी उ० प्र° ] 


मेष 

अगरत--यह मास सामान्य अच्छी, किन्तु 
महत्वहीन सा है भ्रापकी रुचि ग्यसनों-विलासो 
प्रोर मनोर॑जनोँमे रहेगी । विशेषकर ३-१२ या 
१३ २२-३१ ता० मेंश्चम करना पड़ेगा किन्तु 
उपमे मन न लगेगा। फिर भी प्रयत्नं करने 
पर सफलता मिलेगी, इस टष्टिसे ५-११-१५. 
२१-२४-३० ता० श्रनुकूल हँ । उत्तराद्धमे 


 चुटपुट कलह-विवादके अ्रवसर. ग्रावेगे। धन 


लाभके लिये ३-६-१२ या १३-१६-२२-२५-३१ 


ताऽ श्रेष्ठ, श्रारा है कि ८-१०-११-१८-२०- 


[ि 


२९-३० भी म्रच्छी रहेगी, व्यापारको सुधारने 
वाली नयी छोटी योजनाएं चलावगे । चमण- 
मनोरजनके भ्रवसर,. उत्सवादिमे सम्मिलन, 
सुसमाचारोकीं प्राप्ति । पत्नीसे सेवा-सहयोग 


की प्राप्ति किन्तु बीच-बीच विवादभी। उदर 


विकारसे कष्ट । & -१९-२८ ता० नेष्ट । 


सितम्बर- यह मास परिस्थितियोमें उतार 
चढाव लेकर श्राया है । उचका भ्रच्छा याबुरा 


होना आपकी व्यक्तिगत प्रहस्थिति पर, निभर 
है । किन्तु इस गोचर फलके भ्रनुसार उनके 
प्रच्छ. होनेकी सम्भावना ही श्रधिक 8, सामयिक 
समस्याप्रोका समाधान हो जायगा । कायभार 
बठेगा । किन्तु सम्भव है किं आप व्यसनं 
विलासोमे पड़ जावे । शवुभ्रो-बाधाभ्रो पर 
विजय श्रौर प्रयासोमें सफलता मिलती रहेगी । 
व्यापारको सुधारनेके लिये ऋण लेनेका विचार 


करेगे । घन लाभके लिये १-२-९-११-१२-१९- 
२०-२१-२२-२७-२८-२९-३० ता० श्रेष्ठ है । 
समाजभें प्रतिष्ठा पास्विारिक सुखोको प्रा प्ति । 
घरमे मंगल कायं । ६-१५ या १६-२४ नेष्ट । 


टूबर -मासका प्रथमाद्धं अ्रधिक श्रच्खा 
है । व्यक्तिगत स्थिति मनोनुक्ल न रहेगी । 
श्रम श्र उद्योगमे मन न लगेगा फिर भी 
सफलतां पानके लिये ७-८-१८-२६९ त° 
म्रनुकूल है । व्यसनों -विलासोमे रुचि रहेगो । 
दीच-बीच श्रालस्यका अनुभव ॥। घर-बाहः 
कलहु-विवादके श्रवक्षर भ्रा सकते रहै । श्रच्छा 
समय श्रानेमे कं विलम्ब है । प्रिस्थितियोसे 
समौता कर लेना ही सुखद रहेगा । व्यापार 
को बढानेके लिये ऋण लेनेको सोचंगे । धन 


लाभकै लिये ६-७-८-€ -१६-१८-१९-२६-२ 


ता० श्रेष्ठै । श्राथिक दबाव बना रहेगा । 
प्रथमाद्धमे मनोरंजन श्रौर सुखोंपभौगके भ्रवसर 
मिल जायंगे, चोट-चपेट सम्भाव्य । दौडघूुप 
ग्रवर्य । ३-१२-२१-२२-३० ता० नेष्ट । 


वृष 


अगस्त यह मास सामान्य अच्छा है 1.08 
बौद्धिक उलभनोमे उत्तराद्धमे कमी भ्रा जायगी 


रौर केक समस्याश्रोका समाधान भी हो 
जायगा । उत्साह पूवक उद्योग करेगे । प्रयासों 
मे सफलता । कामना पूणं होगी । उत्तराद्धमे 
प्रालस्य करते लगेगे श्रौर प्रानन्द-विनोदमें 





साथ उद्योग करेगे किन्तु उत्तराद्धमे 
। शिधिल पड़ जायंगे । एक प्रिय व्यक्ति भरपूर 
। सहयोग देगा । प्रेम सम्बन्ध टट जातके योग 
॥ हं । घन लाभके लिये ७-९€-१७-१९-२५-२७ 
। ता० श्रेष्ठ है, एक श्रकरत्पित रास्तेसे कोई रकम 
। प्िल सकती हे । व्यापारके मूलमे कोई महृत्व- 
धूण सुधार करनेकी योजना आ्रारम्भ कर दंगे। 
उत्सवो-दावतोमे सम्मिलन, हषंदायक समाचार। 
सगे-सम्बन्धियों से वमनस्य । १० ता० नैष्ट । 


्र्कदरपर-यह्‌ मास शुम फलोसे युक्त है 
फिर भी श्रापको भ्रसुविघा जनक प्रतीत हो 
सकता हं । रावुश्रो-बाधाम्रों-समस्याग्रों पर 
चिजय मिलेगी । २३ ता० से बौद्धिक उलभ 
बढ़ सकता ह श्रौर इनके कारण सगे-सम्बन्धिधों 
मे विवाद हो सक्ता है । ग्यसनो-विलासोमे 
चि । धन लाभके लिये ४-६-१४-१६-२३-२४ 
70 श्रेष्ठ ह । व्यापारमे मन न लगेगा । उसके 
मृधारॐ़ लिये भांति-र्भातिकौी कल्पनांएं करते 
च्टेगे । समाजमे जनप्रियताकौ कमी रहैगी 
किन्तु भ्रमण-मनोरजन श्रौर उत्सवादिमे 
मम्मिलनके श्रवसर मिल जायंगे । वेवाहिक- 
पारिवारिक युखोमे बाधाएं रहेगी । घरमे 
कोई छौटा उत्सव हो सकता है। एक-दो छोरी 
| पृ्द यात्राएं । किसी सृसमाचारकी प्रगति ७ 
| त्ा० नैष्ट । 





| 
| 





| ६ 

| ककं 

। अगस्त-यह मास सुधारोकी सूचना देता 
¢| दो तारीखसे जेसे-जसे समय प्रागे बहेगा 
(धभ फलोमें वृद्धि होती जायगी । ` विशेष व्यय 
रजो योग चल रहैहैँ वे धीरे-धीरे शक्तिहीन 
| | 


। 


निके क्नक् 





त्रमासिक राक्षि भविष्य | ४१ 


होते जाएगे ओर अन्तिम दस दिनोमे लाभके 
योगोमे बदल जायंगे। धन लाभकरे लिये ५- 
१५.२४ ता० श्रेष्ठ है, श्रा है कि २-३-८-११ 
१२-१३-१०-२१-२२-२७-३०-३१ भी श्रच्छी 
रहेगी, एक.दो छोटे श्राकस्मिक लाभ । किसी 
शुम कायंमें विशेष व्यय होगा, ६-७ ता०में 
सावधान रह । उत्साहपूर्वक उद्योग करगे किन्तु 
२० ता० के बाद उत्साह घट जायगा । व्प्रापार 
वहेगा । समाजका वातावरण सुंखोल्लासपूणं 
रहेगा । पारिवारिक सुखोमे अवरोध । उत्तरादध 
मरे पारिवारिक कलहं । छोरी-खोटी याव्राएं | 
११ ता० नेष्ट । 


सितम्बर- यह मास कु उतार-चडढाव 
या श्रप्रिय परिवतंन ला सकता है, किन्तु श्राया 
है कि उनक्रा सामना वीरता श्रीर उत्साहुके 
साथ करेगे श्रौर उन्ह भ्रषने लिये मंगलमय 
बना लेगे । बी च-बीच बौद्धिक उलभन श्रौर 
मानसिक श्रशान्ति। मित्रों-प्रियजनोमे सहयोग, 
प्रयासो सफलता, कामनाश्रोकी पूति । धन 
लाभके लिये ९ या २-११-२१-२६९ ता० श्रेष्ठ 
है, श्राला है कि €-१६-२०-२७.२८ भी भ्रच्छी 
रहेगी, नवीन वस्त्र-वेमव-सम्पदा । विशेष 
व्ययते बच न सकंगे, २-३-३० ता० त्ावघान 
रहने योग्य है । व्यापारको बढानेके लिये कोड , 
नयी योजना भ्रारम्भ करगे । समाजमे मान 
भ्रमण मनोर॑न, उत्पवौं-दावतोमे सम्मिलन । 
एक नया प्रेम सम्बन्ध श्रारम्भ हौ सक्ता हे। 
छोटी यात्राएं रौर दौडइधूप । ७यातता० 
तेष्ट । 
ववर - तुलनात्मक दृष्टिसे मासका 
प्रथमाद्धेको भ्रधिक भरच्छा कह सकते रैं । 








४२ ज्योतिष्मती 





बौद्धिक उलभनें बीच-बीच भ्राती रहेंगी, १- 
&-१०-११-१६-२०-२७-२८ ता० मे संयमसे 
काम लेन चाहिये । व्यसनों-मनोरंजनोमे रुचि 
बढ़ जायगी । उत्साहपूवेक उद्योग करेगे । 
प्रयासोमे सफलता मिलेगी 1 १७ ता० से 
उत्साह घटने लगेगा श्रौर अ्रन्तिमि सप्ताहमे 
कु उतार-चढाव श्रायंगे । धन लाभके लिये 
६-७- ८-१६- १८- २४- २६ तारीख श्रष्ठरहे, 
सम्भव है कि ४-१४-२३ भी भ्रच्छी रहे, 
्राकस्मिक लाभ सम्भाव्य । एक एेसा लाभ 
६ ता०मेंहो सकता है । श्रन्तिमि सप्ताहमे 
कृ्छ श्रस्वाभाविक व्यय उठ खड होगे । व्यापार 
बठेगा ¦ सामाजिक वातावरण हर्षट्लासपूणं 

: रहेगा, वैवाहिक श्रौर पारिवारिक सुल्षोको 
प्राप्ति होगी । छोटीःखोटी, यात्राएं। ५ ता० 
नेष्ट । 


सिह 


्रगस्त- पूरे महीने शुक्र बुभ भ्रर 
वृहस्पति अशुभ फल देनेकी स्थितिमें रहेगे, 
किन्तु बहस्पति १६ मरौर ुक्र १९ ता० से 
वेधम्रस्त हो जानेके कारण यथोचित फल न 


दे सकंये , रेष ग्रहोमेसे अधिकांश नेष्ट स्थानों 


मे हैकिन्तु सभी वेधग्रस्त हैँ ग्रतः मास महत्व- 
हीन सादहै। समस्याएं श्रौर भ्राशंकाएं तथा 
उलन घेरे रहैगी जिनके कारण प्रगति 
नहो सकेगी । दृढ मनोयलस्षे काम लं तो 
प्रथासोमे सफलता मिल सकती है । उत्तराद्धे 
ग्रात्मविरवास बढ़ जायगा श्रौर परिस्थितियों 
मे सुवारकी योजना बना सकंगे । धन लाभके 
लिये ५-१५-२३-२४ ता० श्रेष्ठ है, ये ता० 
ब्रयासोमे सफलता भी देगी । भ्राशा है कि ३. 
१२ या १३-२२-२५-३१ मे भी लाम होगा। 


0 
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विशेष व्ययसे बच न सकेगे, ८-६-१० में 
सावधान रहं । व्यापारको बढाने या सुधारने 
मे पूजी लगावेगे। यात्राके प्रसंग श्राेगे। €- 
१६-२म८ तारीखे नेष्ट । 


सितम्बर -यह मास मिध्रित फल वाला 
है । प्रथम सप्ताहमे जीवनमे कोर छोटा बदलाव 
ग्रा सकता है । श्रम श्रौर उद्योगमे मन हीन 
लगेगा या उसके ्रनुक्रूल परिस्थितियांही न 
मिलेगी । घन लाभके लिये १-२-१०-११-१२- 
२०-२१-२२-२७-२८-२९ ता० श्रेष्ठ हँ । 
सम्भव दहैकि७ श्रौर १७ भी श्रच्छी रहं। 
घन लाभको एक-दो नयी सम्भावनाएं दिखायी 
देगी । विशेष व्यय श्रौर हानिसे शायद ही 
बच सकं । किसी गुभ कायम भी व्यय होगा | 
व्यापारको बढाने या किसी नये कारोवारमें 
प्‌जीलगावेगे। चालबाज लोगों रौर शीघ्र 
धनी बनाने वाली योजनाओ्रसे बचना चाहिये । 
उत्सवों-दावतोमे सम्मिलन । श्रच्छे-बुरे दोनों 
प्रकारके समाचार सुनायी देगे । वैवाहिक सुखों 
मे बाधाएं । प्रेम सम्बन्धमे ग्रसफलता। | 
दिनचर्या श्रव्यवस्थित । ५ ता० नैष्ट । 


` अक्टूबर- यह मास पर्याप्त अच्छा है। 
६ ता०से शुभ फलनोमं वृद्धि होने लगेगी । गुप्त 
चिन्ताएं रौर श्राशंकाएं बीच-बीच. पीडति 
करेगी । १६ या १७ ता० से नया उत्साह 
जाग उठेगा श्रौर जीवनके विभिन्न क्ष्रोंको 
सुधारनेके लिये उद्योग करेगे । एक दृष्ट व्यवित 
शत्रुता करेगा । श्रनिद्रा श्रौर दुःस्वप्न । घन 
लाभके लिये ६-७-८-१६-१७-१८-२४-२५-२६ 
ता० श्रेष्ठ है, ्रालादहै कि २-१२-२१-२९ भी 
ग्रच्छी .रहैगी, भ्राकस्मिक लाभ सम्भाव्य, 
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कष्टप्रद व्यय श्रौर हानिसे बच न सकंगे। 
व्यापारको बढ़ानेमे पूजी लगावेगे । समाजमे 
मान, उत्सवों-दावतोमे सम्मिलन । भ्रच्छे-बुरे 
दोनो प्रकारके समाचार सुनायी देगे। सामा- 
जिक दृष्टस ६ ता० महत्दधूणं है । छोटी-बड़ी 
यत्राएं । उदर विकार । ३-४-३०-२१ ता० 
नेष्ट । 


कृत्या 


 अगस्त--यह मासं तुलनात्मक दृष्टिसे 
श्रथमाद्धसे म्रधिक भ्रच्छा कह सकते है, श्रपने 
महत्वपूणं काम इसी भागमें बना लेना चाहिये । 
२० ता० तक पर्याप्तं उत्साहके साथ उद्योग 
करगे । १४से २० ता० के बीच ्रात्मविक्वासं 
बद्‌ जायगा । २९१ ता० से बिना किसी ठोस 
ह व)तावरण शुन्ध होने लगेगा श्रौर 
तव निकट सम्पकं वालोसे कलद्‌-वेमनस्यके 
भ भ्रावेगे । व्यसनभ रुचि बढ जायगी । 
हि लाभके लिये १०-२०-२९ ता० प्रेष्ठ, 
भन दै कि ४-७- १४-१७-२६ भी श्रच्छी 
रहं । व्यापारको बढृनेमें पूजी लगानेका 
विचार करेगे । समाजमें प्रतिष्ठा बनी रहेगी । 
५ श्रोर शयन कक्षके सुखोमे बाघाएं | 








ता० नेष्ट। 


सितम्बर्‌--यह मास संघर्षपूणं है । किसी 
श्रप्रिय घटनाकी सम्भावना न होने पर भी 
4 भ्रोर तनावधूणे वातावरण रहेगा । एसे 
मे श्रापका श्रात्मविश्वास बढ़ जायगा श्रौर 
धयके साथ परिस्थितियोका सामना करेगे । 
] मित्र सहयोग दगे । निकट सम्पकं वालों 


१। ॥. 
+ ॥. च १४ 
| ॥ ॥। 


+ न्रौ "क ५ न्न्क 8 > 01 








भोजन प्राप्तिमें श्रसुविधा । दौडधूुप । ६या७ 


त्रेमासिक राहि भविष्य । . ४३ 


से कलह सम्भाव्य । २-१२-२२-३० मे सावधान ` 
रहना चाहिये, घन लाभके लिये ७-१७-२५ 
ता० श्रेष्ठ है, विशेष व्यय भ्रौर हानिसेबचनत 
सकेगे । किप्तषी नये कारोबारमे पूजी लगाने 
का विचार करेगे । एक .नया प्रेम सम्बत्व 
प्रारम्भ हो सकता है । अ्रच्छे-वुरे दोनों प्रकार 
के समाचार सुनाई देंगे । दिनचर्यां ब्रव्यवस्थित 
रहेगी । दौडधूप ग्रवश्य । ३-३० ता० नेष्ट । 
अक्टूबर-इस मासमे एक छोटे स्तर पर 
चतुमूखी सुधार होगे। कई समस्याए सुलभ 
जायंगी । ४ ता० से नया उत्साह भ्रौर भ्रात्म- 
विश्वास जाग उठेगे श्रौर शुभ फलोमिं वृद्धि 
होने लगेगी । सम्भव है कि श्रन्तिम सप्ताहमे 


क 


ज 
1 


` श्रानन्द-विनोद भ्रौर श्रालस्यमें पड़ जाय । घन 


लाभङे लिये ४-१४-२३ ता० श्रेष्ठ है भ्राशा 
है कि १-६-९-१०११-१६-१६-२०-२४-२७-२८- 
२६ भी अच्छी रहें । ्राकस्मिकं लाभकेभो 
योग हँ । किसी यभ कार्यम विशेष व्यय होगा, 
५-६-७ ता० मे सावधान रर्हना चाहिए ॥ 
व्यापारमें कूच प्रसुविधापूणं ^ स्थितिका निर्माण 
श्रन्तिमि सप्ताहमे होगा, उसमे पूजी भीः 
लगावेगे । समाजमे मान, उत्सवों दावतोमें 


सम्मिलन । दौडधूप करनी पड़गो । २७ ता० 


नेष्ट । 


तला 
अगस्त- यह मास श्रापके लिये सुधारो 
की सुचना देता है । ३ ता० या उसके पटलेसे 
ही शुभ फलोमे वृद्धि होने लगेगी । उत्साह 
रोर स्वबाहु बल पर विहवासके साथ उद्योग 
करेगे । प्रानी समस्याएं दबी इई सी रहैगी । 
मित श्रौर परिजन सहयोग देंगे । प्रयासों 


५ | | 


[--- [~ ~ ~ 11-11-11 त~ 1 "ऋं 


॥ + | कि? , ् क | ॥ 
„9/7 १ #+ ५ ॥ 2} * १ 4 4 ५ 
१ त ह ` । णै 9 + |; ब्म ४. ॥ ॥ 
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ध ज्योतिष्मती 


न = 
सफलता मिलेगी । धन लाभके लिये ३-१२ या 
१३-२२-३१ ता० च्रेष्ठ रै, भ्रा्ञा है कि ४-८- 
१०-१४-१८-२०-२३-२७ भी ्रच्छी रस्हगो । 
लाभ स्रोततका विकास, नवीन वस्वर-वेभव- 
सम्पदा । नयी व्यवस्थाके साथ व्यापार बढेगा, 
प्रियजनोका समागम, उत्सवो-कायक्रमोमे 
सम्मिलन, हषंदायक समाचार । वेवाहिक सुखो 
मे बाधाणएे रहगी। प्रेम सम्बन्धे घ्रांशिक 
सफलता । श्रनिद्रा ्रौर दुःस्वप्न।४या५ 


ता० नैष्ट । 


सितम्बर--यह मास भ्रच्छा. है, किन्तु 
प्र्रिथं परिवर्तनोके श्रारम्भ या क्रिसी अ्रप्रिय 
चटनाकी सूचना देता है। यदि कोई भ्र्रिय 
परिस्थिति उत्पच्च हो गई तोः उसे अहुत शीघ्र 
नियन्त्रणमें ले लंगे । प्रथमाद्ध पर्पाप्त म्रच्छा 
है रौर प्रयासोमे सफलताके साथ धन लाभकी 
सूचना देता दै । यह्‌ ध्यान रहै कि बुभ फल 
ीरे-धीरे घटते जायगे । भविष्य सम्बन्धी 
कोई निणेय लेनेसे पूवे उस पर श्रनेकं बार 
मनन करना चाह्यि। क्रोध श्रौर खीफका 
श्रनुमव । निकट सम्पकं वालोसे वेमनस्य। 


सिच श्रौर हितेषो विमुख होते जायंगे । एक- 


दो महीने कोई एेसाकाम न करें जिसमे फंषने 
या धोखा खानेका भय हो। चल रहै कारौ 
वारको बहाने या किसीनये कारोवारमें पूजी 
लगाना आरम्भ करगे। भ्रच्छा धन लाभदहौ 


जायगा पर कोई बडा व्यय सामने दिक्लायी 


देने लगेगा 
ता नेष्ट । 


्रक्ट्रूबर--दस मास जीवनमें  परिवतेन 


किसी ्रियजनसे विदोह । २८ 


श्रौर उतार-चदढ़ाव श्रानेकी सम्भावनाणएं चारम्भ 
ही जायगी । बहुत सोच-संम कर ही भविष्य 





॥ षीम 








सम्बन्धी कोई निणय लेना चाहिये । कोई 
एसा काम न करे जिसमे फस जाने या 
हानि होनेका भय हो । गुप्त शत्रु सक्रिय 
हो जायंगे । कलह-विवादके कारण कु मित्र 
भ्रौर प्रियजन भो विरोधी बन सकते रहँ 
ग्रनतिकं कामोँमे रुचि । धन ग्रौर सफलता 
पानेके लिये २४ ता० तकका समय सन्तोष 
जनक है । ६ ता० को कोई म्नच्छा लाभ 
हो सकता है । २५ ता० से प्रबल व्यय 
के योग भ्रारम्भ हो जायेगे। किसी कारोबारमें 
प जी लगानेसे सम्भव दहै कि रकम फंस जाय । 
टक्स विभाग वालोसे सावधान रहै । एक भ्रप्रिय 
समाचार सुनाई देगा। भोजन प्राप्तिमें श्रषु 
विधा । परत्नीसे विवाद । दुःस्वप्न दिखायी दगे । 
२५ ता० नेष्ट । 


वश्चिक 


अगस्त्‌ --यह मास एकर लम्बे समय तक्र 
रहने वाले शुभ परिवतंनकी सूचना देतादहै। 
पहली ता० से बुभ फलोमे वद्धि होती जायगी । 
यदि बड़े श्रादमो बननेको ्राकाक्षाहै तो अ्रपनी 
योजनाएं इसी मासमे. म्रारम्भ कर देना 
चाहिये । सूखोपभोगके भ्रवसरोके साथ जीवन 
को समुन्नत बनाने प्रौर भाग्योदयके भ्रवसर 
मिलगे । उत्तराद्धे कमेशक्ति वढ जायगी । 
प्रयासोमे सफलता मिलेगी । प्रतिष्ठा श्रौर 
प्रभावको वृद्धि । घन लाभके लिये ` ५-१५-२४ 
ता० रेष्ठ है; राक्षा है. ३-१२ या १३-२२- 
३१ भी श्रच्छी प्रहगी । नया कारोबार भ्रारम्भ 
कर्‌नेका निडचय कर लगे । पत्नीसे सेवा-सह 


बढ़ेगी श्रौर दौडधूपं करनी पडेगी । २ श्रौर 
२६ ता० नेष्ट । 


 योगकी प्राप्ति। घरमे मंगलं कायं । व्यस्तता. 

















सितम्बर- यह मास एक नये युगके भ्रारंभ 

कौ सूचना देता है । बडे उत्साहसे उद्योग 
करेगे । कोई चमत्कारिक सफलता या विजय 
। भीभिल सकती है । कामनाएं पूणे होगी । 
सहयोग देने वाले मिलेगे । बडे भ्रादमी बनने 

या किसी विशिष्ट क्षेत्रमे चमकनेको श्राकाक्षा 

है तो उसके लिये श्रपनी योजनाएं भ्रविलम्ब 
भ्रारम्भ कर देना चाहिये । राशि लग्नके स्वामी 
मंगलके व्यय स्थानम होनेके कारण परसा 
 सम्भवदटैकि इस ग्रहस्थितिका प्रा लाभनत 
उठा सकं श्रथवा थोड़ी उपलब्धियोसे ही भ्रानन्द 
श्रोर सन्तोषमे पड़ जाएं । जीवन एक मंगलमय 
 मोड़लेगा। धन लाभके नये सलोतका विकास 
होगा । व्यापार चमकेगा । प्रतिष्ठा ओर प्रभाव 
को वद्धि । चारों नोर उल्लासपूणं वातावरण । 
ववाहिक सुखोकी प्राप्ति । एक नया प्रेम 
सम्बन्ध भ्रारस्भ । २६ ता० नेष्ट । | 


अक्टूबर इस मासमे गिगत दो मासो 
जी सुधार भ्रारम्भ हुए है उनका प्रभाव बढता 
जायगा । जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमे सफलता मिल 
सकती है । भ्रात्मविश्वासं बह जायगा किन्तु 
सम्भव है क्रि कायकारी जीवनमें अकारण 
। लापरवाही करने लगे । निकट ` सम्पके वालोषे 
व्रिवाद-वेमनस्य सम्माव्य । मित्रो ओर प्रभाव 
शाली मव्तियोका सहयोग मिलेगा । धन लाभ 
कै लिये ७-८-१८-२६ ता० श्रेष्ठ है, आचा 
ट कि २-३-९-१२-१३-१९-२१-२२-२७-२९.३० 
मी श्रच्छी रहगी, लाभ. ¦ सोतका ` विक्रास; 





 खुखोकी प्राप्ति । दौडघुप प्रवद्य । ता०२३ या 
॥ 4 चा 9 | ' 
९ ॥ ॥ ( ।' 
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त्रेमासिक राशि भविष्यः 





श्राकस्मिक लाभ, व्यापार बहदेगा। जनप्रियता ` 


| ¶ | । ै । 
चत + # क 
अ = क्म 





धनुः 
अगस्त-यह मास प्रयासोमे सफलताके 
साथ प्रगतिको सूचना देता है । सम्भव हैकि 
उत्तराद्धमे कायेकारी जीवनम दुटपुट अ्रवरोष 
रहं पर थोडी दंढतासे कामः लेते पर सफलता 
प्रवद्य मिलेगी । उत्साह श्रौ र श्रात्मविरवासमे 
वद्धि । महत्वपुणं व्यक्तियोका सहयोग मिलेगा । 
यह भी सम्भव है कि क्षणिक विलासो पड़ 
जानेसे ग्रहस्थितिका प्रा. लाभ न उडा सक । 
म्रापमे महत्वाकाक्ना है तो. उसकी पूतिके लिये 
योजनाएं भ्ारम्म कर सकते है । सफलता पाने ` 
के लिये ५-१५-२४ ता० श्रनुकूल है । घन लाम | 
के लिये ६-०-१६-१८-२५-२७ ता० श्रेष्ठ हैः 
सम्भव है कि ५-१०-१५-२४ भी श्रच्छी रहे, 
लाभ-स्लोतका विकास, प्राचीन धन या बकाया 


रकमकी .प्राम्ति । व्यापारमे प्रगति । समाजका | ॑ | 


वातावरण हर्षो्लासधूणं । पत्तीको कष्ट । 
दौडधूप । ६-१६-२८ ता० नेष्ट । 


सितम्बर यह मास पर्याप्त ्रच्छा टै। 


पहली ता० से ही बुभ, फलेमि वृद्धि होने 


लगेगी । कायंकारी जीवनके अवरोध दुर होगे ॥ 
शर भी भित्र बन जायंगे । कामनाए इ 
होंगी । श्रधूरे कामोंको बनाने ` प्रोर' ५ नये # काम 
ग्ारम्भ करनेके लिये ग्रहस्थिति भ्रनुकूल है 1 
व्यापा रमे चटपुट  उतार-चढाव श्रा सक्ते टं 


पर उन्हे नियन््रणमें ले लगे । लाभ स्रोततका. 


विकास, प्राचीन धन या बकाया रकमको 
प्राभ्ति। बारबारः घन लाभ होता रहेगा +. 
व्यापार सुव्यवस्थित बनेगा । समाजमें प्रभाव 
की वृद्धि, उत्सवोमे सम्मिलतन, हषदायक समा- 
चार । पत्नीसे सेवा-सहयोगकी प्राप्ति । घरमे 
मंगल काये । दौडघूप श्रवस्य । २४ ता० नेष्ट । 


१। | 1 ¢ । ।॥ 


| ॥ |! | |। | ॥ 
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४६ ज्योतिष्मती 


अक्टूवर-यह मास खोटी-खोटी उप- 
लब्वियोको सूचना देता है 1 गुप्त चिन्ताएं श्नौर 
श्रादंकाणएं बीच-बीच व्यथित करेगी ॥ काये- 





कारी जीवनम श्रवरोघ रहेगे। फिर भी. 


उत्साहके साथ उद्योग करेगे, प्रयासोमे सफलता 
के लिये ७-८-१८-२द ता० अ्रनुकूल दह।दो- 
एकं महत्वपूणं व्यक्ति सहयोग देगे । घन लाभ 
क लिये ₹-४;द-७-=-६२-९८-१६-१६-२ १०२३ 
२४.२६-२६-३९ क्ता० नक्छी रै, एकं छ्रीदा 
श्राकस्मिक लाभ । ध्ययने वृद्धि हौगी । व्यापार 
तरे उतार-चडाव श्रानेके योग हैँ । नौकरीमें 
श्रम श्रधिक रहेगा 1 उत्सवादिमे सम्मिलन, 
दृषंदायक समाचार । पत्नीसे सहयोग मिलेगा । 
दौडधूप श्रवइ्य । २-१३-२२-३० ता० नेष्ट । 


मकर 

गस्त- इस महीने केवल बुध १ सेर 
ग्रौर २१से ३१ ता० तकम शुभ फल देनेको 
स्थित्तिमे रहेगा । श्रन्य ग्रह्‌ नेष्ट स्थानोमे हे, 
किन्तु उनमेसे भ्रधिकांश वेघके कारण नाम- 
मात्र फल दही दे सकेगे । एक प्रकारका श्षुल्घ 
वातावरण चारों श्र रहेगा श्रौर धवर-बाहुर 
कलंह-विवादके श्रवसर श्रा सकते दै । सम्भव 
है करि श्रपनी समस्याश्रोसे उवकर व्यसनों- 


विलासोमें क्षणिक शान्ति पानेका प्रयास करे । 
1 ३& ता० से श्चापमे उत्साह जाग उरगा । यह 
ध्यान रखें कि जोश-क्रोव या जल्दबाजीमें 
कोई एेसा काम न कर बटे किं बादमे पखताना 
` पडे 1 घन लाभके लिये €-१९-२८ ता० श्वेष्ठे 
ईह, सम्भव £ कि १-१०-२०-२९ भी श्रच्छी 


दं ) व्वावास्मै चयी व्यवस्थां श्रारम्भ करगे । 
३४ चो २६ कर= वटं । 





 सितम्बर--इस मासमे किसी श्रप्रिय घटना 
के योग तो नहीं है किन्तु उतार-चढाव श्राते 
ररहैगे श्रौर उत्साह पूवक उद्योग करगे । सफ़- 
लताके मार्गमे बार-बार. भ्रवरोघ श्रा जायंगे । 
जोरा-क्रोघषं या जल्दबाजीमे कोद एेसा काम 
न करे कि बादमे पदताना पड़े 1 संघर्षोसि ऊव 
कर व्यसनों-विलासोमे रुचि लेंगे । घन 
लाभकर लिये ६-१५ या १६ २४ ता० श्रेष्ठ 
है भासान्तनं कौ छटा च्नाकद्मिकः ल्नाभ दौ 
सकता है । सभाजम प्रतिष्ठा चनी द्देमी । 
व्यापारमें परिवर्तन करने या नयी योजना 
प्रारम्भ करनेका विचार करेगे 1 नारी वगेके 
भगडेसे सावधान रहना चाहिये । पत्नीके लिये 
मास कष्टप्रद है। सन्तिमि दो दिनोमे किसी 
दराभकी श्रारा है । ता० २२-२३ नेष्ट । 


अकटरवर- यह मास म्रच्छा श्रौर प्रयति 
कारकदटै।दोया ३ ताण्से शुभ फलोमे वृद्धि 
होने लगेगी । उत्साह भ्रौर श्रात्मविश्वासमें 
वृद्धि । सहयोग देने वाले व्यक्ति भिलेगे । घमं 
श्रौर सत्कममिं रुचि । कलह्‌-विवादके दटपुट 
्रवसर श्रा सकते है । घन लाभके लिये ३-४- 
१३-१४-२२-२३-३०-३१ ता० ध्रेष्ठ है, राला 
है कि &-१६-२७ भी अच्छी रहेगी, लाभ सोत 
का विकास । सत्कमेमिं  विडोष व्यय होगा। 
व्यापारकी व्यवस्थामे सुधार करके उसेश्रागे 
बढावेगे । प्राचीन घन या बकाया रकमकीं 
प्राप्ति । उत्सवादिभें सम्मिलन, सुसमाचारों 
की प्राप्ति, महत्वपूणं व्यक्तियोंसे भेट । दौडधूप 


श्रवदय । २-१२-२१-२& ता० नेष्ट । 


कुम्भ 
च्गस्त" चहुं माल पीर्वोप्ति श्रच्ल्री दै 


वि = क" व क = कं नरे 





किन्तु एेसा लगता है कि भ्रधिकांशं समय 
श्रानन्द-विनोद श्रथवा ग्यसनो-विलासोमे निकल 
जायया । प्रथमाद्धं प्रयासोमे सफलताको सुचना 
 देतादहै। श्रम श्रौर उद्योगके परति अ्रापकी.रुचि 
घटती जायगी । उत्तरद्धेमे श्रालस्य श्रौर 
धकान । प्रयासोमे सफलता पानके {लिये ८-१८- 
२७ ता० श्रनुक्‌ल ह । धर-बाहर कलह्‌-विवाद्‌ 
वै प्रवर श्रा सकते दै । भ्राशंकाएं मनको 
तचल व्रतार्नेगो । षते नाभक्ते लिये ३-६-६१ 
या १३-२१-२२.२७.२८-११ ता० ध है| 
ग्राकस्मिक व्यय होता रहेगा । व्यापारौ 
बढ़ानेके लिये नकद या मालके रूपमे ऋण लेने 
को सोचेगे । घरमे मंगल कायं । यात्रा ञ्रौर 
दोड़धूप । २३-२४ ता० नेष्ट । 


भितम्बर- इस मासको श्रच्छा तहीं कह 
सकते टँ । घिराव जंसीं स्थितिमे रहेगे। 
भ्राशंकाएं रौर गुप्त चिन्ताएं अ्रव्यवस्थित 
रक्खगी । बार-बार भ्रालस्य भौर थकानका 
म्रतुभव । जीवनमें किसी मूलभूत परिवतेनकी 
समावना है । द्ुटपुट संघषे भ्राते रहगे । श्रम 
प्रोर उद्योग करनेमे मन न लगेगा। इन परि- 
स्थितियोके कारण व्यसनो-विलासोमे समय 
काटनेका प्रयत्न करगे ।. प्रेम-सम्बन्ध टूट 
जायगा । धन लाभके लिये ४-५-६-७-१४-१५- 
१६-१७-२५-२६ ता० श्रष्ठ है, सम्भवहैकि 
८-६-१८-१६-२७ भी श्रच्छी रहं । प्राचीन 
घन या बकाया रकमकी पाप्ति, विशेष व्यय 
भ्रौर हानिसे बच न सकेगे, २०-२१-२२ ता० 
मे सावधान रहँ । व्यापारमे परिवर्तन । धरमें 
उत्सव । यात्रा श्रौर दौडधूप । 


अवट --पतं सात सधां है कि 


॥ 





त्रमासषिक राशि भविष्य ४७ 


सुधारों श्रोर उज्ज्वल भविष्यके भ्रानेको सुचना 
देता है । २ ता० से सुधारश्रारम्भटहो जायंगे। 
प्रापमे उत्साह ्रौर कमंशक्िका उदय होगा । 
बाधाभ्रोके होते हए भो प्रयासोमे सफलता 
मिलेगी 1 विलासोमे भ्रस्वाभाविक रुचि बदु 
जानेसे सम्भव है किं यथोचित प्रगति न कर 
सकं । कुं गुप्त चित्ताएं ओरोर भ्राशंकाएं 
प्रापक भ्रन्यवस्थितत रक्खेगी । अ्रपनी योजनाग्रं 
को इस मास श्रारम्भ कर सकते हे । धन लाम 
कैः लिभे २-६.१२-११.२११२२-२६-२० ता० 
परच्छी रै, प्रौ्षा है करि ६:१६.२४ भी भ्र 

रहैगी, प्रन्तिमं ` यप्ता्मे एक छोटी रकमकी 
प्राप्ति। समाजमे खानपान-भ्रमण-ममोरंजनके 
प्रवसर। घरमे कोई छोटा उत्सव यां मंगल 
कायं । ६ ता० को विलासांदि सुखोकी प्राप्ति । 
दोडधूप श्रौर व्यस्ततामे वृद्धि । १७-१८ ता० 


नेऽट । 
सीन 


ग्रगस्त-यह सास सुधारोकी सूचना देता 
है । कोई ठोस उपलब्धि भले ही न हो किन्तु 
भविष्यमे होने वाली किसी शुभ घटनाकी 
भूमिका बनने लगेगी । समस्याएं श्रौर बौद्धिक 


उलभनं उत्तराद्धे घट जायंगी । शगुभ्रों 


बाधाभ्रों पर यिजय । मासान्त होते-होते 
एसा लगेगा कि जसे बो घट गया है । यहं 
भी संभव है कि जब भविष्य नतिर्माणका समय 
प्रावे तब श्राप व्यसनों-विलासोमें पड़ जाय 
प्रर ग्रहुस्थितिका पूरा लाभ न उठा सक । 
फिर भी प्रथासोमे सफलता मिलेगी । धन 
लाभके लिये ३-५-१२ या १३-१५-२२-२२- 
२४ ता० अच्छी है, ्राशा है कि २-८११-१८. 
२१-२७-३० भी श्रच्छी रहे । व्यापार बढाने 
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के लिये ऋणं लेनेकी सोचेगे -। पारिवारिक 
सुखोकी प्राप्ति । २९१ ता० नेष्ट। 


सितम्बर्‌- यह मास सुपरिवतेनोंकी सूचना 
देता है । जीवनका सार करनेके सुयोग प्राप्त 
होगे 1 शवुग्रो-बावाश्रों पर विजय । जीवनमें 
रसका संचार होगा. रौर श्रानन्द-विनोदके 
कड्‌ अ्रवसर प्राप्त होगे 1 एक नया प्रेम सम्बन्ध 
प्रारम्भ टो सक्ता 1 सम्भव है कि व्यसनों- 
विलासोमे श्रापकी रुचि बड जाय श्रौर जीवन 
को समूचतः बनानेके लिये जितना करना 
चाहिये उत्तना न कर सक । प्रयासोमे सफलता 
मिलती रहेगी । चिन्ताएं  घटेगी । घन लाभके 
लिये ८-8-१९ १-१९-२ १-२६-२७-२६ ता० श्रष्ठ 
है, रागा दै कि ४ या ५-१४-२३ भीं ्रच्छी 
रहेंगी; श्राकस्मिक लाभ । उत्सवादिभे सम्मि- 
लन । घरमे मंगल कायं । व्यापापर वदेगा। 
 दौडडधघूप अवदय । १७ या १८ ता० नेष्ट । 








नवग्रहोंके लिए असली राहि-रत्न 


| रत्न निस्सन्देह कीमती होते है, परन्तु यह सम्भवदहै कि भ्राय श्रज्ञानतावश उनको 
वास्तविक कीमतसे भ्रधिक मूल्य दे बेठते हों 1 जयपुरकी गणना भारत ही नहीं, वरन्‌ सम्पूर्णं 
विद्वकी श्रमूख जवाहरात मंडि्योमे की जाती है श्रौर हम पिद्धले ३३ वषोसि जयपुरके 
रस उद्योगे काये रत हैँ । हमारा विश्वास है कि हम श्रापको श्रापके स्थानीय माकटकी तुलना 
में अधिक नहीं तो ५०१९ कम मूल्य पर सवं प्रकारके रत्न उपलन्ध करा सकते हं । न्यूनतम 
लाभ पर श्रधिकतम व्यवसाय हमारा ध्येय है । हम भ्रापको निस्न सुविधायें प्रदान करते है :-- 


(१) उचित मूल्य पर भ्रसली व उत्तम रत्न । 
(२) वीश्पी° द्वारा श्रादेरोको पूति । 


(३) रत्न नापसन्द होने प्र डाक व्यय काट कर रकमकों वापसीको गारण्टी । 
निःशुल्क सूचीपत्रं व श्नन्यं विवरणोके लिये लिखं-- ॑ 


विंशनदास होलाराम जौहरी 


ोस्ट बाक्स न° २८, गोपालजीका रास्ता, जयपुर-३०२००३ (राजस्थान) 


अक्टरूवर-यह मास मिश्रित फल वाला 
है, किन्तु शुभं फलोंकी संख्या श्रधिक दहै । एेसा 
लगता है कि श्रापका अ्रधिकरांश समय व्यसनो- 
विलासोमे बोत जायगा 1 बीच-बीच श्रालस्य 
श्रौर थकानका अनुभव । सफलता देने वाले 
योग विद्यमान है, किन्तु जितना उद्योग करना 
चाहिये, न कर सकेगे। दो व्यक्ति भरपूर 
सहयोग देगे । कृं बौद्धिक उलन र्हँगो, 
जो १-१० या ११-२०-२८ ता०मे बढ सकती 


ह । घन लाभके लिये २-८-१२-१८-२ १-२६-२९ 


ता०श्रष्ठ ह, सम्भव है कि ४- १४-२३-२१ 
भो श्रच्छी रह, प्राचीन घन या बकाया रकम 
को प्राप्ति । नवीन वैमव-सम्पदा। सामाजिक 
वातावरण हर्षोट्लास पूणे रहेगा 1 एकनदो मंगल 
कायमि भाग लेगे। पर्याप्त ` गृहस्थ सुखोंको 
प्राप्ति । `प्रेम-सम्बन्धमे सफलता । दौडघूप 
प्रवद्य । १५या १६ ता०्नेष्ट। 











॥ व च य व व द वं व प ययी 


ता. 


गा. 
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एक प्व वत्पदि लिख्य 


अगस्त १६८० 
१ गुक्रवार-लोकमान्य तिलक जयन्ती । 
६ बुधवार-कामदा ११ व्रत स्मात्तं वेष्णव । 
७ गुरुवार-निम्बाकं एकादशो त्रत । 
८ जुक्रवार-प्रदोषव्रत। 
१० रविवार-हरियाली भ्रमावस। 
१२ मंगलवार-चन्द्रददंन मु ३० 
१२ बुधवार-मधुश्रवा ३ सिधारा, ईदुलफितर 
१४ गुरुवार-वरद ४ वंनायकी ४ 
१५ शगुक्रवार-भारतीय स्वतन्त्रता दिवस। 
१६ शनिवार नाग सिहमे सूयंसंकरांति मू०३० 
१८ सोमवार-गो० तुलसीदास जयन्ती । 
१९ मंगलवार-दुरगाष्टमी मेला श्रीनयनादेवी 
९२ शुक्रवार-पृत्रदा ११ नत। 
२३ रानिवार-शनिप्रदोषत्रत । 
२५ सोमवार-सत्यत्रत । 
२६ मगलवार-श्रवणी १४ ऋषितपेण, रक्षा- 
वन्धन, श्रीगायत्री जयन्ती श्रमरनाथ 
| कारमोर यात्रा । 
९९ शुक्रवार-श्रीगणेश ४ ब्रत च.उ. २१।२० 
सितम्बर १६८० 
१ सोमवार-श्रीकरष्णजन्माष्टमीव्रत स्मातों 
का चन्द्रोदय २३।३१ भ्रायाकाली ज० 
२ मंगलवार-जत्माष्टमी व्रत वष्णवोका 
| चद्रोदय २४।१४ गोकुलाष्टमी । 
३ दुधवार-नन्दमहोत्सव, गुगगां € 
९ शुक्रवा र-~श्रजा ११ व्रत, जेनपयू षण प्रा 
६ शनिवार-श्निप्रदोषत्रत, गोवत्साद्रादयी । 
€ मंगलवार-करशोत्पाटिनी पमावस । 
११ गररुवार-चन्द्रदशेन मु० ३० सामश्रावणी 
९१२ शुक्रवार-ह्रतालिका ३ 
१३ शनिवार-श्री गणेश जन्मोत्सव कल ४ 
पत्थर, चन्द्रास्त २०।५६ 


ता. 


>. 


१४ रविवार-ऋषि ५ जेन संव्वत्सरी। 

१५ सोमवार-बलदेव ६ मेला त्रजमण्डल । 

१६ मंगलवार-कत्यामे सुयसक्रान्ति. मु०३० 

१८ गुरुवार~श्रौ राघाष्टसी । 

१९ शुक्रवार-श्री चन््रनवमी उदासीन संप्रदाय 

२० दानिवार-~पदमा १ शत स्मार्तोका। 

२१ रविवार-पद्मा ११ त्रत वेष्णवोका जल- 
भूलनी ११ त्रत. मेला श्रीचारभुजा 

गढनोर मेवाड (राजः्थान) 
२२ सोमवार-सोमप्रदोषत्रत । 


२३ मगलवार~ग्रनन्त १४ ब्रत । 
२४ बुधवार -ग्रौष्ठपदी पूणिम। सत्यत्नत । 


२७ शनिवार~श्री गणेश ब्रत चन्द्रोदय २०।४३; 


यकुटूबर १६८० ई° 
२ गुरुवार-प० गांधी जयन्ती । मात & 
४ रानिवार-इन्दिरा ११ त्रत। 
६ सोमवार-प्रदोषत्रत ।  . 
८ वुधवार-श्रमावस्या सव पितु्वाद्ध 
€ गुरवार मातामह श्राद्ध। 
१० युक्रवार-शारदीय नवरात्र प्रारभ, घट- 
स्थापन, चन्द्रददात मू? 9 | 
१५ बुधवार श्रीसरस्वती भ्रावाहन्‌ जंन. 
1 ग्रोलो प्रारभ 
१६ गुरुवार तुलामे सूयसंक्रान्ति मु०२० 
श्रीसरस्वती पजन: 


१७ शुक्रवार-शरीदुर्गाष्टमी महाष्टमी सरश्वंती ` 


बलिदान, मेला ज्वालामुखी हि०प्र० 
१८ रानिवार-महानवमी, वरान समाप्त 
शस्त्रपूजा, सरस्वती विजन । 


१६ रविवार-विजया १० मेला दशहरा । 
२० सोमवार -पार्पाकुशा ११ ब्रत भरतभिलाप 


२१ मंगलवार-भोौमप्रदोषव्रत। 


` २३ गुरुवार- सत्यव्रत, शरदपूणिमा, श्री- 


वात्मीकिं जयन्ती, जनश्रोली समाप्त । 


। ९ 


। य ग्न्त शः 
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[ लेखक :- श्री मोतीलाल जेन ज्यो०, ५. 2. २७४ पालम कालोनी नई दिल्लो-४५ | 
च्रवस मास 
ता० २७ जुलाई रविवारी पूनम उत्तराषाढ 


मंदा वंद होगा, सरसों खल ्रलसी तेल शेयर 
श्ररडामे श्रच्छी मंदी श्रायेगी } ता०२६ जु 


नक्षत्रका योग दुभिक्षको जन्मदेताहै। भ्राज 


ही कन्या राशि पर दनि (मंगल शनिका 


योग) युद्धको निमंत्रण देना समभ्यिगा । दक्षिण 
के घुसपेष्यि परिचममे जाल फखायेगे । सूयं 
राहुसे तीसरे मंगल निका होना भ्र॑तरराष्टीय 
स्थितिको विगाडता है, इस मासमे २।४ योग 
प्रनिष्ट होनेसे राजा प्रजाको भयंकर कष्ट 
समना होगा । व्यापारियोके लिये यह्‌ मास 
लाभदायक सिद्ध होगा । रष्टीय भ्रध्यादेशका 
समभदारीसे पालन करे, वरना खाया पौया 
सब निकल जायेगा । बन्धुमो ! गत मासमे ता० 
५ जूनंसे पहले जो मंदी चांदीमेंभ्राचुकीहै 
उसीको उपभोग कर सबर करं यहां केवल 
तेल गुड खांडादि मात्र वस्तुभ्रोका व॒ अ्रनाज 
मात्रमे तेजीका ध्यान रक्खें । यहां १५ जुलाई 
को सूयं राहुके योगसे पटले जो भ्रच्छी तेजी 
चांदीमे ५००)७००) का उद्धाला भ्राया है 
उसका लाभ उठाकर तेजीका काम भूल जाना, 
यहांसे भयंकर मंदी श्रकत्पित भ्रायेगी, विशेष 
जानकारी के लिये मालूम कर, यहां समभदार 
व्यापारी विपरीत लाइनसे कायापलट लाम 
उठा जायेगा । 


ता० २८ जुलाई सोमवार-को योगका 
क्षय शुभ होता है । मिथुन राशि पर शुक्र ्रानेसे 
भविष्यसे चांदी रई सूत कपास सन हैसियनमें 
मंदा राता है। भ्राज चांदी चना तेज होकर 


मंगलवार -हर्षल मार्गीं होनेसे रई चांदीमे 
मोटी तेजी ४०)५०) की श्रानी है | श्राज चांदी 
सरसों गुड खांड श्ररंडामें मोटी तेजी भ्रायेगी, 
चना तेज होकर बद समय कुछ मंदा रहेगा । 
श्रलसी तेल शेयर मंदे होगे । ता० ३० बुध- 
वार भ्राज चाँदी गृडमे मंदा होकर तेजी फिर 
मंदा वंद होगा । सरसों खल अ्रलसी तेल शेयर 
श्ररंडामें भ्रच्छी तेजी श्रायेगी चनम मोटी तेजी 
प्राकर वंद समय मदा रहेगा । ता० ३१ 
गुरुवार~प्राज चांदी गुड़ खांडमें खुलते बाजार 
से मोटी तेजी होकर वंद समय कु मंदा रहेगा, 
चनेमे श्रच्छी मंदी ्रायेगी, सरसों खल श्रलसो 
तेल शेयर श्ररंडामे दिलखुश तेजी रहेगी । 
ता० १ श्रगस्त शुक्रवार-श्राज खुलते बाजार 
से चांदी गुड़ खांड चीनीमे मनदच्छित तेजी 
होगी, सरसों खल श्रलसी तेल शेयर श्ररंड 
तेज होकर मंदा बंद हौगा। ता० २ भ्रगस्त 
शनिवार-६ रेवती नक्षव्रका योग दहोनेसे एक 
एेसे योगको जन्म देती है जिससे गेहूं चनाके 
व्यापारियोको कातिक तक मोटा लाम तेजीसे 
होगा, तथा श्रलेषा नक्षत्र धर सूयं श्रानेसे 
भविष्यमें दिन १३ मे सोना चांदीतेल मात्र 
गुड़ खांड चावल विनोलामें . मनवांचित तेजी 
लाता है, भ्राज गुड खांड चांदी चनेमे खुलते 
बाजारसे तेजी चलेगी, सरसों खलं तेल शेयर 


मंदे होकर तेज बंद होगे, तिथिका क्षय तेजी 


लाता है । ता० ३ भ्रगस्त रविवार-योगका 

















मंदा लातारहै, श्राज गुड. खांड घटे भाव 
लेने वाला मोटा लाभे पावेगा, सरसों खल तल 
हेयर चना भ्ररंडा तेजीकी दौडमे लाभ 
उठावेगे । ता० ४ भ्रण सोमवार-कक राशि पर 
बुव श्रानेसे भविष्यमे रुई खांड गड मंदा चांदी 


तेज हाती है, ्राज चांदो गुड चनामें म्रच्छी तेजी 


प्रावेगी, ता० ५ श्र मगलवार-को चांदीमे 
दिलखुङा मंदा रहैगा, गुड़ खांड घटे भाव लेने 
वाला मोटा लाभ उठावेगा, सरसों भ्रलसी तल 
रोयर खल चना श्ररंडादो बजे तक तेज होकर 
कृ मंदा बंद होगा । ता० ६ भ्रण बुधवारी- 
एकादशी रोहिणी नक्षत्रके योगसे वर्षाकी खेच 


होगी, श्राज चांदी गुड खुलते बाजारसे दिल- 
, खुरा तेजी लायेगे, सरसों खल श्रलसी मू गफली 


भ्ररडातेल मात्र घटे भाव लेने वाला मोटा 
लाम उठावेगा, आर्द्रा पर शुक्र भ्रानेसे वषा 
होना संभव है । ता० ७ श्र० गुरुवार-पुष्य नक्षत्र 
प्रर वृध भ्रानेसे युद्धका बिगुल बजा सम श्रर्लेषा 


ऊपर राहु धनिष्ठा १ पर केतु भ्रानेसे निकट 


भविष्यमे ्रनाजमूग मोम तेजी तथा युद्ध 
की गतिको बल देवेगा, सोना चांदी मंदा 
होगा । चंद्र गक्रयुति चांदीमें मंदा, तेल पदार्थो 
मे तेजी लाती है, श्नाज चांदी गुड लांडमें मोटी 
तेजी होकर वंद समय कु मंदा रहेगा । सरसों 


श्रलसी तैल दोयर खल भ्ररंडा घटे भाव लेने वाले 


मोटा लाभ लेगे। ताऽ ८ भ्रगस्त शुक्रवार 
चित्रा नक्षत्र पर मंगल श्रानेसे निकट भविष्यमें 
सोना सुई चावलमें मोटी तेजी श्राती है । इस 
योगमे समभरदार व्यापारी देखते-देखते लक्ष्मी 
पति बन जाते है, इसक लिये पूणं जानकारी 
करे । भ्राज चांदी सरसों खल श्रलसी व तेल 


मात्र चेयरोमे तूफानी तेजी ग्रायेगी, मीटा 
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लाभ उठावे। ता० € श्र° शनिवार-चंद्र बुधयुति 
तेजी करती है 1 आज चांदीमें श्रच्छी मंदी 
प्रायेगी, गड खांड घटे माव लेने वाला मोटा 
लाभ उठावेगा, सरसों खल तेल शेयर चना 
पररंडमे खलते बाजारसे तुफानी तेजी श्रायेगीं । 
१० भ्र० रविवारी-भ्रमावस्याको सूयेचंद्रयुति 
व राहचन्द्रयुति दुरभिक्षका संयोग बनाती है । 
यहां पर सूर्यं राहुका योग मंगल शनिको द्ष्टिसे 
कोई भयंकर श्राकस्मिक घटना भीं घटा सकता 
है । ११ भ्र° सोमवार भ्राज चांदी सरसों खल 
गुड़ खांड भ्रलसी तेल शेयर ग्रामे तेजी 
प्रायेगी रौर गुड़ खांड तेज होकर बद समय 
मंदा रहेगा । सरसो भ्रलसी तेल दोयर खल 
म्ररंडामे मनमानी तेजी आयेगी, चना मंदा 
रहेगा । ता० १२ मंगलवार - चंद्रदशेन भविष्य 
मे रई मंदी, तेल खांड गुड़ कपास चांदी दिन 
मेमोरी तेजी लाता है। इधर चंद्र गुर 


युति चांदीमे मंदा तेलोमें तेजी लाती है । सूयं . 
राह युति चांदीमे घोर मंदीकी लाइन बनाती 


है । २००) से ३००) भ्रासरेकी, भ्राज चांदी 
गुड़ तेज होकर दिलखुश मंदा लायगाः सरसों 
म्रलसी तेल शेयर खलमें खुलते वाजा तूफानी 
तेजी श्रायेगी । चना भी मंदा रहेगा ॥ कपा 
तेज होगी, ता. १३ बुधवार-वुघ श्रवास्त होने 
से रई शेयर मंदे, चांदीभे मोटी तेजी लाता हं 
चंद्रशनि युति तेजी करेगी, भ्राज चांदी खांड 


ररंडा खलते बाजारसे मोटी तेजी लाकर वंद समय 


कछ संदा लायेगा, अ्रलसी तेल होयर संदे हौकर 
तेज बंद होगे । ता० १४ गुरुवार -भ्रद्लेषा पर 
बुघ श्रानेसे भविष्यमे रसकसमे तेजी श्राती 


है, भ्राज चांदी गुडमे खुलते बाजारसे ३ बजे 
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५९ ज्योतिष्मतो 


तक मोटी तेजी फिर मंदा रहेगा, सरसों खल 
स्रलसी तेल शेयर चना घटे भाव लेने बाला 
मोटा लाभ उठवेगा । ता० १५ युक्रवार- 
ग्राज चांदी सरसो, खल मंदी, गड खांड मंदा 
होकर तेज बंद होगा । अ्रलसी तेल शेयर श्ररंडा 
वधाघटीसे तेज रहेगा । ता० १६ दनिवारी- 


सिह संक्रांति ३० मुहूर्तः गुरुदेवके संयोगमे होने 


से भविष्यमें रुद चांदी श्ररंडा गड खांडतेल, 


लाल वस्तुमें तेजी लाती. है । वर्षां घणी हय 


तुष घान्योकानाश होगा, चंद्र मंगलक्री युति 
तेजीको सपोट करेगी, भ्राज चांदी गड खांड 
मे खूलते बाजारसे तेजी बंद तक मोटी चलती 
रहेगी । सरसों खल तेल शेयर अ्रलसी श्ररंडा 


` तेजीको होडमें फस्ट आआएगा । ता० १७ रवि- 


वारो छठ-श्रनाज कपास सन हैसियन घीमें 
तूफानी तेजीका सदेश लाया है । ता० १८ 
सोमवार-ब्रह्मयोग चन्द्र हषेल युति एक एसे 
एटम योग नं०२७ को जन्म देती है जिससे 
समदार व्यापारी तेजीका काम करके लाखों 
रुपया कमाकर पुण्यदानका महान यदा प्राप्त 


करके मानवीय जीवनको सफल बनाते है, 


यहि फिर तेल गृड खांड चांदीकी घुडदौडमे 
मनोवांछित लाभ उठावेगे, भ्राज चांदी गुड़ मंदा 
मे खरीदो, मोटी तेजी आ्रायेगी, सरसों खल 
श्ररंडा चना श्रलसी तेल मू गफली लेने वालां 
मनोवांलित लाभ उठवेगा  ता० १९ मंगल- 
वार-तुलारारिमें संगल भ्रानेसे भविष्यमें सुई 


कपास सूत सन हैसियत घी धान्य उड्दमूग 
 , भ्रनाज तेज होगा, भ्राज चांदी गुड खांड तेलोके 
, वेचनेमे भो दिलु तेजी प्रायेगी 


सरसों 
ग्रलसी मंदी होकर तेज बंद. होंगी । ता० २० 


` चक्षत्रकी वृद्धि देशा व॒ राष्टृमे सुख शांति 
लायेगी 1 खाद्य वस्तुं मंदा लाती है, चंद्र नेप- 





` ता० २२. जुक्रवार-पुनवसु पर शुक्त 


चुन युति तेजीको सपोट करेगी, श्राज चांदी 


गुड खांडमें २ वजे तकर श्रच्छी तेजी होकर बंद 


समय मंदा रहेगा, सरसों खल ग्रलसी तेल 
रोयर श्ररंडा घटे भाव लेनेसे लाभ होगा) 
ता० २६ घरगस्त-दशमी गुरुवारी ज्येष्ठा नक्षत्र 
विष्केभ योगका संयोग प्रायः विइवमें भ्रकत्पित 
घटनाका संदेश लाता है । मघ।सिहं बुध भ्रानेसे 
भविष्यमे रई शेयर मंदे, चांदी सोना तेज होते 
है, राज चांदी गुड खांडमे दुतरफा तथा तेल 
शेयरो चना श्ररंडामें तुफानी तेजी श्रायेगी । 
ग्रानेसे 
भविष्यमें सोना चांदी मंदा, बिनोला तेज होता 
है । श्राज चांदीमें दिलु मंदी भ्रायेगो, सरसों 


तेल शेयर घटे भावं लेने वाला मोटा लाभ 


उठादेगा, चना तेज होकर मंदा होगा । ताऽ 
२३ शनिवारी द्रादशी-रगमे भंग लाती है 


प्राज चांदी गड मंदा होकर तेज बंद, सरसों. 


ग्रलसो तेल शेयर चना श्ररंडामिं मनईच्छित तेजी 
लायेगी ॥ ता० २४ रविवारी तेरसं कोई 
भ्रारचयंकारी व।तावरण बनायेगी । ता० २५ 
ग्रगस्तं सोमवार--श्रवणं नक्षत्रका क्षय रस 


पदार्थों श्रकल्पित तेजी लायेगा। भ्राज चांदो 


गड दुतरफा सरसों खल श्रलसी तेल चनामें 
दिलखुश तेजी श्रायेगी । ता० २६ भ्रगस्त मंगल 
वारी पूनम चंदर वुधयुति तेजीको, सपोट करेगी, 
रक्षावंघनके त्योहारका महत्व सम भ्रनाय्‌- 
ग्रसमथं दुःखी गरीनोंको स्वादिष्ट भोजनका 
श्रहार दान देकर घमं लाभ उठावें, राज चांदी 


१ बजे तक तेज होकर मंदी होगी, गृडखाडमे 


जोरदार तेजी श्रायेगी । सरसों तेल श्रलसी 
प्ररंडा घटे भाव लेने वाला मोटा लाभे उरुवेगा 


इस मासमे पहले राहि सूयं योगसे मंदातथा 
ता० १६ भ्रगस्तसे-तुफानी तेजीको चार चांद ` 
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लग जायेगे, प्रत्येक वस्तुको ध्यानसे देखे । 





। भाद्षद्‌ मास 
ता० २७ अ्रगस्त बुधवारा मासारभमें तिथि 
` . ## होनेसे नेष्ट फलका सुचक है । योगका 
लय जुभकारकहोतादहै, मंगलवारी अ्रमावस्या 
। बुधवारो पनम व्यापारमें भयंकर तेजी तूफानी 
|  लाती है, संसार भरमे परिचमी देशोमे कई 
भृकुटधारो धराशायी हो जायं तो ताजुब नहीं 
ह गा। उतरा फाल्गुनी ३ पर शनि भ्रानेसे 
इमे मोटी वधाघटी चलती है, श्राज चांदी 
क. र्म तरुफानी तेजी भ्रायेगी, गुड तेज होकर 
` भदाबेदहोगा। सरसों खल अ्रलसी तेल शेयर 
ष्टे भावलेनेवाला लाभ उठावेगा। ता० २८ 
` पखवार- पूर्वाफल्गुनी पर बुध ञ्नानेसे. भ्रनाज 
 भेमंदाहोताहै, भ्राज चांदी गुड खांड खरीदो 
मोटी तेजी आ्रायेगी । सरसों खलं तेल शेयर 
नना श्ररंडा तेज होकर मंदे रहेगे । ता० २९ 
युक्रवार-स्वात्ि नक्षत्र पर मंगलं श्रानेसे 
` भविष्यमे सुई धातु रस पदाथ तेज होति दै । 
भ्राज चांदी गुडमे खुलते बाजारासे मंदा 
चलेगा । बंद समय तेज रहेगा, चांदी मोटी 
दिलखृश तेजी श्रायेगी, सरसों खल तेल शेषर 
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| ` पर सूयं श्रानेसे सोना. चौदी गेहं सरसों चावल 
में तेजी लाता है। गुरुदेवका अस्त होनेसे रुई 
चांदी ४०)५१) तेज होती है तथा नपचनून मार्गी 


होनेसे भविष्यमे कुछ तेजी होकर चांदी मंदी 


होती है। मंदीका दिलखुश फटक्रा लगेगा । श्राज 


चांदी गड चना तेज होकर ३ बजेसे मंदा 
चलेगा, सरसों खल तेल शेयर मंदे होकर तेज 
चद्‌ होगे, श्ररंडेमे दिलखुश तेजी श्रायेगी ॥ ता० 


ठ [त प ` 
केः , 


३९१ श्रगस्त ६ रविवारी तेजीको सपोटं करती ` 


न त का त यव नि अनी (ना 


मदे होगे! ता० ३० शनिवार पूर्वाफल्गुनी , 


त्रेमासिक वाणिज्य व्यवसायः (दैनिक) 4: ५३ 





है, जिससे सोमवारको वाजार बढ़कर खुले ` | ्‌ 
तो ताज्जुब नहीं । ता० १ सितम्बर सोमवारको-- | 
ककं राशि पर शुक्र ्रानेसे भविष्यमे सुई चांदी 
मंदी शेयर तेज, श्रलसी अ्ररंडा तेल गुड खांड 
मे भयंकर त्ूफानी तेजी लाता है । श्राज्चांदी 
गडमें दिलखुश्च तेजी होती है सरसों तेल देर 
मंदीमे कमाल दिखायेगे, भ्ररंडातेज होगा। 
त[0 २ सितम्बर मगणलवार योगक्रा क्षयहोना 
बुध गुरुक युति जन्माष्टमी रोहिणी तक्षत्रके ` | 
दिन श्रीकृष्णनारायग जपे महान्‌ पुण्यलालीका 
जन्म होना देशमे अर्रमीं फासिष्टोका पतन 
का कारण बनेगा । खाद्य वस्तुग्रोमे सुभिक्ष 
गोगा । गुड चने भरनाजमें मंदा तेलादि पदाथा 
मे भयंकर तेजी होगी. । यहां कोर प्राञ्चय- 
कारक घटना भी घटेगी। शांति विधानादि 
कायं करे ओ्रौर धमलाभ उठाव, ता० ३ वुष- 
वार. ्राज चांदी गड श्ररंडामे तुफानी तेजी 
ग्रायेगी, सरमों खल शेयर घटे भाव लेते वाली 
लाभ उञवेगा। ता० ४ गुरुवार-पृष्य पर 
क्र श्रानेते रुई सूत सन बोरी चावल तेज ` 
होते दै, उत्तराफल्गुनी पर वृध म्रनिसेरुद | 
चांदी मंदी, उडद मूग मोठ तेज होती हे । भ्राज 
चांदी गुडपरे सदी, चनेमे मोटी तेजी, सरसों 
खल श्रलसौ तेल शेधर श्ररंडा दुतरफा चलेगा । 
श्ना० ५ ुक्रत्रार--शनि परचिममे भ्रस्त होने ` 
रुई शेथर सोना मंदा, अनाज तेज टोता है “^ 





विष्नोमे शांति होगी, चन्द्र-शुक्रयुति चांदीमे (0) | 

मंदी तेलो तेजी लाती है, श्राज चांदी गु | 

तेज होकर मंदा बंद होगा, सरसों लल अरलसौ 

तेल शेथर श्ररंडामें दिलु तेजी घ्रायेगौ, 

चना मंदा होगा, ता० ६ दतिवार-- कन्या ` | 
पर बुध भ्रनिसे भविष्यमे रुई चांदी गेहं मंदा 


॥ १११ 
|+ # 
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होता है, बुध शनिका अ्रस्तका योग माचं जसी 
परिस्थिति बनायेगा, तेल पद। थमे तेजी 
निदिचत भ्रायेगी । ता० ७ रविवार--चंद्रराहु 
युति तेजी लायेगी, ता० = सोमवार भ्राज 
चांदी गृड़ खाड मंदा होकर तेज रहेगा, सरसां 
खल श्रलसी तेल श्ररंडा तेजीकी श्रकड़में 
रंगे, ता० € मंगलवारी श्रमावस- सूयं चंद्र 
व चद्रगुरुयुति मिले-ज॒ले काम करेगो, चांदी 
सरसों खल मंदी होकर तेज बद होगी, गुड 
लंड तल चना श्ररंडामे भी तेजी श्रायेगी, 
यहांसे भ्रागे ककं राशिसे मकर राशि 
तक श्रधिक ग्रहोका संयोग संसारम कहीं भी 
बडा गजब ढयिगा, भगवान्‌ भजन ही सार 
होगा । ता० १० सितम्बर बृघवारा-गुवल- 
पक्चारस्भ व्यापारियोंको मोटे लामका शुम 
संदेश लाया है। चंद्रवुध, चंद्र शनिको युति 
तेजीको सपोटे करेगी, बुघका परिचमोदय होने 
स भविष्यसे रुई शेयर मंदे, चांदी घी तेल 
ग्रनाज ४ मासमे तेज होगा । भ्राज चांदी सरसां 
खल गुड़ खांड पहले मंदे होनेसे खरीदो मोटी 
तेजीमे लाभ होगा, चने श्ररंञ्मे भी तेजी 
श्रायेगी । ता० ११ सितम्बर चन्द्रदशेन गुरः 
वारा-होना भविष्ये रुई चांदी तेल तेज 
करता है, भ्राज चांदी गुडन मोटी तेजी रहेगी, 
सरसों खल श्रलसी तेल शलेयरमे पहले तेजी 
होकर मंदेकी मोटी वकी लगा जावेगे । ता० 
१२ शुक्रवार--उतराफा्गुनी पर सूयं ्रानेसे 
दिन १३ में रुई सोना चांदी घी तेलादि चावल 
दालादिमें तेजी लायेगा, श्राज सभी बाजारोमं 
` दुतर्फा मोटी चाल मंदी होकर तेजी रहेगी । ता० 
१३ शनिवार-- चंद्र मंगल युति तेजीको सपोट 
करेगी, भ्राज चादी सरसों तेल शेर श्रलसी 
मरे तेजी श्रायेगौ । ता० १४ रविवार-स्वाति 


ज्योतिष्मती 


नक्षत्रके योगसे चांदीमे मोटी तेजी श्रातीहे 
तथा एद्र योगका वढना महान्‌ नेष्ट कामोका 
सूचक है । चंद्र हषल युति तेजीको बल देवेगो 
(यहां हाडफोड खसराबाली कहावत बनेगी 
सावधान) ता० १५ सोमवार--श्राज र्चादी 
चना सरसों खल गड खांडमे तेजी 
ग्रायेगी । तेल पदाथं मंदे होंगे, ता० १६ मगल- 
बारको- कन्या संकराति ३० मुहूरतीं होनेसे 
रोगोपद्रव, वर्षाकरी कमी श्रनाज महंगा, तथा 
शनि रारिमें सूर्य॑का संयोग महान्‌ अ्रकल्पित 
ग्रनिष्ट घटनाश्रोका योतक है, तथा राहुशुक्रः 
मंगल हषल व नैपचूनके टृष्टियोगोके संयोगसे 
मंतरिमंडलोमे भयंकर उपद्रव, तालावंदी, 
ग्रौर भिलकारखानोमे हडतालादि उपद्रन 
बठने संभव है, श्राज चांदी गुड खांड घटे भाव 
लेने वाला मोटा लाम उठावेगा, सरसों खल 
ग्ररंडामे तूफानी तेजी श्रायेगी, चना तेज होकर 
वंद समय कु मंदा रहैगा । ता ० १७ बुघनार- 
चंद्र. नपचून युति तेजी लाती है, भ्रर्लेषा पर 
राक्र श्रानेसे भविष्यमे विनोला गेहूं चावल 
गड खांड तेल सोना चांदी दालादि तेज रोते 
ह, श्राज गुड खांड मंदा होकर तेज, फिर मंदा 


` बंद होगा, सरसों खल श्रलसी तेल शेयर तेज 








होकर बंद समय कृ मंदे रहंगे । ता० १८. 


गुरवार विशाखा पर मंगल श्रानेसे भविष्ये 
रुई कपास गेहं तेज होते है, भ्राज चांदी गुड 
खांडमे तूफानी तेजी भ्रायेगी, खल ्ररंडा घटे 


भाव खरोदो, १२ बजेसे मोटी तेजी चलेगी, चना 


मंदा होकर तेज वंद होगा । ता० १६ शुक्रवार 
भ्राज चांदी गुड़ खांडमे भ्रच्छी तेजी श्राकर 
बंद समय मंदा रहेगा, सरसों खल अ्रलसी तेल 
ज्ञेथर श्ररंडा घटे भाव लेने वाला १२ बजेसे 
मोटी तेजीमे मनचाहा लाभ उठवेगा, चना 
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11. 


त्रैमासिक वाणिज्य व्यवसाय (देनिक) 





तेज होकर मंदा वंद होगा । ता०२० शनि- 


' वार योगको क्षय मंदा लातादहै चांदी ्रनाज 


मे । चिना नक्षत्र पर बुध ॒श्रानेसे भविष्यमें 


, रमे मोटी तेजी ३०) ४०) की श्रायेगी । भ्राज 


चांदी गुड़ मंदा होकर तेज बंद होगा, सरसों 
खल श्रलसौो तेल शेयर चना श्ररंडामे मोटी 
तेजी आयेगौ । ता० २१ रविवारी एकादज्ञी 
का क्षय होना तेल गुड खांड पदार्थोमि तेजी 
लाताहे। ता० २२ सोमवारको--सुयं शनि 
का युद्ध (युति) भयंकर खलवली मचायेगी, 
कईं उलभी समस्याश्रोका समाधान होगा, 
भ्राज चांदी गुड़ मंदीकी दौडमे रहेगे, अलसी 
खल चनेमे मौटी तेजी अ्रायेगी । ता० २३ 


मगलवार--उतराफाल्गुनी ४ पर शनि श्रानेसे 


रमे मोटी तेजी ५०)६०) की स्मायेगी, चांदी 
ड खाड मदा होकर तेज होंगे, खल रोयर तेल 
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` पाना 
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धनो ~ 9. य यो भणण येयं कोक म 


~ .-.-~-------~- 
तेज होंगे । ता० २४ बुधवारी पूनम गज नक्षत 
के योगमे तेजी होना संभव है, भ्राज चांदी 
गड मंदा होवर तेज, सरसो खल परली | तेलो 
ने तेजी, राजाश्रोमे ग्रकल्पित वातावरण वनेग, 
लग्नमे सूं बध शनि व युक राहु मंगल हषलं 
का योग रस तेल पदार्थोमि गजव ढायेगा, 
किराना वस्तु मामे भयकरः तेजी श्रासमान 
चरूवेगी , व्यापारीवं समथको देखकर पूरा लाभि 


=ठावे, इस मासमे दो तिथियोका इट मंगल- ` 
सतम्बरको योगका 


वारी श्रमावस्या ता० १४. स 
बटना मंगलवारो कन्या संक्रान्तिमे सनतिक। 


संयोग, ता० २२ सित्तम्बरको सूयं राहका 


जितना भी श्रनिष्ट हौ जाय तो १ 
शांति विधानादि हौनेस 


यहां मगवान्‌का भजन | 


संसारमे शांति हौ सकती है, भ्रागे बीर चच 


सब्र भली करेगे । 


। प १ 
०५६ ५5 10 #०५॥ 0127# 01 न [त 

(^ 110111८ 9 
५२६) ५६ ॥1211€॥ (०१५५८८०१ 


# मो 7 | [1 पर । 8 
01061075 ८1198 
1.7... प = = ~ ह 
^©, ^© & ^© ति © लाल=, 
81121146 &@ 574 \//17&= 
९९९०, 11५९ & ५0165 
5९10811 ९६०३५, 5^?800४-173211 
६ 015६६, 50161 (11. ?.) 





म 
4 ॥,। 
® । | | | 
| >> # ॥ ॥ 
६८. ॥, 
| त ॥ 
क मि ॥# 
॥ ]. । । | ॥ श प २.१ 
|| + ५५, 3 
्‌ ष । रः ८. 
+ + ह १२ ॥ 
1 “ ॥ + ५ हौ 
| श्र मः ॥ # छ ॥ 
4 ८. , 
॥ ~ | 
[ि ॥ 
॥ „ १ । 
४ > "1 
र र  ॥ 







श 
त ॥ ॥ 

+ ॥. 

# 4 

4 
# । 
8 
| | 

| 


| 


॥ 
¶ 


॥ ॥ 


0/8 - “11140४0, २ त्र , 
मस 


५६ । 





ज्योतिष्मती 





वेज्ञा निक अनुसंधान पर व्यापार भविष्य 


[ लेखक :-- श्री प्रेमचन्द जैन, पोरसा वाले |] 


लेख “ज्यो तिष्मती' मे प्रकाशित करनतेका 
उटेखय सिफं ्रहोका प्रभाव बाजारों षर प्रत्यक्ष 
देखा जा सके । उपक श्रव्यन्त संक्षेपमे विवेचन 
प्रस्तुत कर रहै है । लाभ हानिमें जिम्मेदारी 
नटीं होगी । 

यो तो बडे ग्रह रानि-गुरु, बुध ग्रह (छोटा) 
प्रत्येक वषं वक्री व फास्ट गतिसे चलते है, 
परन्तु १६७९ से सन्‌ १६८२ तक एक विशेष 
पोजिशन बनी है । जिसमे बड़े ग्रह शनि गुर 
एक साथ वक्रौ होना- जनवरीसे माचं, एक 


साथ तेज गतिसे चलना (श्रगस्त सितम्बरके 


महीनोमे) एक खास महत्व रखते हैँ । उन 
दिनोमें तिलहन चांदी-सौना-गड शेयसं माकंटों 
मे इकतरफा १५-२५ दिनक तेजी या मंदी 
चलती हँ । एक श्रौर प्रत्यक्ष उदाहरण युक्र 


वक्री होने पर (श्रगस्त १६७५-माचं १६७७- 


नवम्बर १६७८ मई १६२८० मे होने पर) साग- 
सन्जी उत्तम पदावार लेकर भयंकर मंदी इन 


बाजारोमे ्राई। इससे पूवेमे वर्षका अभाव 


रहा है । परन्तु इसका प्रभाव निरन्तर एेसा 


मानना भ्राने वाले वमिं तो नितान्त गलत . 


सिद्धं होगा । इसका मतलब यह नहीं होगा, 
ग्रहोके प्रभावमे कमी या विपरीत फल देने 


लगे ह~ वास्तविकता यह है कि ग्रहकी स्थिति 


(70510101) में ५-८ वषमे धीरे-धीरे भिन्नता 


श्राजाती है। भ्रौर कृच नहीं है । 
ग्रगस्त सितम्बर १६८० मे शुर, गनि 


प्रत्यन्त फास्ट, मंगलको गत्ति भी तेजी गतिकी 


ओर-सूर्यसे युक्त ४६ श्रं पर श्रावणपुणिमा 


२६ भ्र को सूयं बुध युति बाजारोमें इकतरफा 
तेजी किसीमे इकतरफा मंदी देगा जिसका 
प्रभाव ७-८ दिन पूवं व॒ १०-१२ दिन बाद 
तक पड़णा । किसी पर प्रमाव २७ श्रगस्तके 
बजाय २६ अ्रगस्तसे शुरु होगा । भ्रतः वाजार 
की चाल देखकर व्यापार करें । हमारी निम्मे- 
दारी नहीं होगी । 


ग्स्त १ & ८० 
२० जल)ईसे १० श्रगस्त॑तक चांदीमें 


भयंकर मंदीकी धारणा है। मंदी यदि राई 


है खरीद करं। ३० भ्रगस्त तेजी भ्रच्छी 
ग्रावेगी । प्रभाव १५ भ्रगस्तसे नजर भ्रविगा । 
लोगमें मंदी चलनेकी उम्मीद है। 
सितम्बर १६८० 
१ सितम्बर १६८० से ७ सितम्बर तक 


सरसों तिलहनमे श्रच्छी तेजी तो ११-१२. 
सितम्बरसे १६८० सितम्बर मंदी, श्रावेगो 


वही भावकी उम्मीद है जो २६-२७ जुलार्ईको , 


थे । चांदीमे १ से ७ ता०. तक मंदी बादमें 

तेजी श्रावेगी, १६ सितम्बर तक । सरसोमे 

तेजी 1. १० सितम्बरको भाव थे वही ३० 

सितम्बर तक बनं जावेगे। बाजारकौ लाइन 

देखकर व्यापारं करे । जवाबी पत्र श्राने पर 

जवावमे तेजी मंदीका संकेत दिया जवेगा । 
अद्रव १६८० 


६ श्रक्तूबर १६८० से चांदी, सरसों. 


श्रलसी, तुग्र मसूरमे भयंकर तेजीका तूफान 
शुरु हो सकता है । लोँगमें बड़ी मंदी प्रा सकती 
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भासक व्यापार मिष्य 
श्रावण भाद्रपद श्राश्विन सं० २०३७ वि° 
[ लेखक :--श्री पं० ओंकारप्रसाद ज्योतिषी हाधुड उशप्र० | 


शरावणसे श्रारिवन सं २०३७ का यहं 
¶ष्य य्यपि सामूहकि है तो भी मीठे पर 
हम विशेष श्राकषित करते हैँ । ध्रावण से 
| आार्विनमे तीनो संक्रांति ३०. मूहृतों है रौर 
हे भविष्य भ्रग्रेजी हिसावसे ता० २८ जुलाई 


से प्रारंभ होकर वा०२ ३ श्रवंत्ुवर १६८० को 


भमाप्त होगा । इस काल चक्रमे हुषल ता० ३० 
यला ईको ३-२६ पर मार्गी होगा । इस टाइम 
भवह हुई कीमतों पर सरकारी श्रक्रुश लगे 
बा भ्रन्य कारण बननेसे भारी मंदीका योगं 
वेगा । इसलिये हम यह भविष्यवाणी करते 
स कि हषेल मार्गी साध ही श्रावण कृष्ण पक्षं 
तियि टूटना मंदीको. प्रोत्साहन देगी बड़ स्टा- 


स्ट घडा जायेगे, कर वत्तु्रोमे स्पयेक्री 


वैली र्ह्‌.जाये तो भी ताञ्जूब नहीं, श्रावण 
गुदम स्वतंत्रता दिवस पर तिथि बहना भी 
सुक्तालका,योग बनाता है । केवल पृणिमा भोम 


वारो उदये ४ पांचं घड़ी होने तेजोको भ्रागे. 


सल मिलेगा । । । 


ता० २८ जुलाई १९८० से लेकर ता०. 
२६ श्रगस्त इन्फीरियरः लाइन चलेगी । यह 


तो ११ नवम्बर १६८० तकं चलकर श्रागे 


मंदी श्रावेगी । बडी तेजी सरसों भलसीमे ९. 
` नवस्बरसे १२ नवम्बर तक चल सकती है। 
म गफलीे नवम्बरमें मंदीका प्रभाव रहेगा । 
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लाइत भावोको वढानिसे रोकेगौ, इसी लाइनमे 
तारीख १३ भ्रगस्तकी रात्रिम बुधास्त भारो 
मंदी करेगा । यहां वायदे समे मंदी ता० १४ 
को लगाना । भ्रगर श्य कौन फले तो १४ 
को १६ को लगाना, यहं इस लाइनका एटमवम 
जैसा चांसि सम्पन्न होगा । जूट पाट बोरी बार 
दानामिं भी यहां भारी सन्द श्रायेगी | परडी 
सी. एम. मे दुततफीं लगाना लाभप्रद होगा। 
श्रावणकरी मंदी १ माहे ही लाम देगी, भ्रतः 
जिस वस्तुमें घोर मंदी दीखे उसीको खरीदी, 
चूको नहीं, भारी तेजीका एलान भाद्रषदमे है । 
घनघोर वर्षा भौ श्रग्तिका काम करेगी वयोकि 
भाद्रपदे भादोका महीना, ता० २७ श्रगस्तसे 
` श्रारम्भ होकर ताऽ २४ सितम्बर तकं चलेगा । 
ता० ३० भ्रगस्तको इस माहमे ३ बजेसे ५२ 
चण्टेते ५९ या € या सवाई मन्दी रई चांदी 
सेंचुरी विनौलाः चना सरसोमि १० तेजी तो 
१४ मन्दो उलि \ ं 
` ता०२ सितम्बरको , ११॥ बजे ५० मन्द 
तो ५० ही तेजी । गुड, चांदी, तेल, रुद जट 
पाट हैशियन चनामे जरूर डाले, ४ या ५४ 
घण्टेने लाभ होगा । ता० ^ सित स्बरको ८ 
को दुतरफां शली डलं । 
ता० ११ सितम्बर १० बजकर ५३ मिनट 
तक मन्दी । भ्रगर इसी दिने पूवं चली तो 
 जृट पाट बिनौलामे भारी तेजी श्रायेगी । 


" वत्ती मार्कट सन्दा होगा, श्रस्य चान्दी सोनामें 
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तेजी तो तेल चना श्ररण्डामे दुतफा गली डाले । 

ता० १७ को ३ वजकर १५ मि०से २४ 
चण्टेमे ७८ पेसा तेजी, चना, सरसो, च।ल्दी 
जट ेयरमें दृतर्फा गली डलं । ता० २४ सि° 
तक जिस वस्तुमे तेजी भराई दीखे उसी वस्तुमे 


२५ को २६ की मन्दी डालना न भूलना, चान्दी 


मे मन्दी डाले, टैसियन चमा मे मन्दा लगाना । 
गड भादा तयारोमे तेजीकां रुख रहेगा । 


साथ ही रस पदाथकि वायदे ता० २७ श्रगस्त 
से २९ श्रगस्तमे घटाबदढी, २९ श्रगस्तसे ३१. 


गस्त तेजी, ्रगर तेजीके भाव कौस हए तो 
जोरदार तेजी श्रायेगी । श्रौर भाव क्रोसन 
हुए तो जोरदार मन्दी श्रायेगीं । भ्रागे तेजी 
की लाईन गूडमे नहीं चलेगी । लाईनका अनु 
सरण बदी सप्तमीसे कर, भाव क्रौस नीचेके 
हों तो भयंकर मन्दीका पेगाम जानना, वर्ना 
जोरदार तेजी श्रगले माहमें ' चली जायेगी । 
हमारा ध्यान इस लाइनमें १५ दिन मन्दीका है । 

इसके बाद श्रादिवनका माह श्रारम्भ 
होगा श्रौर भ्रारम्भ होते ही वृहुस्पतिका उदयं 
होनेसे जोरदार तेजी जो इस वषेकी हल्दी 


गुड़मे श्राखीरी तेजी मानौ जायगी श्रौर गुडे 


ह॒ महीना स्वच्चि भाव देगा, श्रतः ऊंचे 
भावोंको देखकर प्रोर भरधिक ऊचेमे नहीं श्राना, 
घतल्कि ऊचे भावोमे वेचनेका काम करना 


व्योंकिं तेजी थम जायेगी श्रौर तुफानी मन्दी 


भ्रागे श्रायेगी। ता० २६ सितम्बर से ३१ 
सितम्बर तक मामूली घटाबदी रहेगी । 
ता० १ श्रक्टूबरसे पूवं माकट मन्दा रहा 
तोरसे तेजी, श्रगर पहले ही तेजी श्राले 
तो मन्दी ता० १४ अ्रक्तुवर तक भ्रायेगी। 


वाद एकदम माकट जोरदार मन्दीमे तेजी 
भ्रायेगी । 


(व्यद स रष्टय दनी अन्ययोः नौ 





साधारणतया यह्‌ माह त° २५ लितम्बर 
को प्रारम्भ होकर ता० २३ श्रवतूबरको संमाप्त 
होगा खास-खास चांस इस माहफे स्पेशल लिख 
रहे रै। ता० २६ सितम्बरको ११ बजकरर 
५४ मिनट तक जिस वस्तुमें मन्दी भ्राये खरीदो 
२४ घण्टोमे ही लाभ उठाना । | 

ता० २६ सितम्बरको ११ वजकर ५१ 
मिनटमे ३ घण्टे या २६ घण्टेमे सोनार 
रुपये चांदी ७८)७० से ११४)८० पेसा तेल 
७८ से ९५ विनौला ७६ से १)७८ पसा चना 


८७ पसे से =€ पेसा तेज । ता० ३ भ्रक्तूबर 


११ बजेसे जट पाट वारदाना शेयरमे २ घण्टे 
मे तेजी । ता० २७ श्रवतूबरको १२-२६ से 
३ बजकर ३६ मिनट तत चांदी २६) से 
५६) पीतल २) कांडा ५) सोना ४१५० पसे 
रोयर मोटर ४८ से ८५ पैसे मन्दा । तेल 
१२४) पैसे विनौला जृट पाटमें १)३० पसे 


२)३२ तक लाइन दतरा गली डाले 1 


ता० २० भ्र्त्तूतर कों २। वजे दसरे 
दिनकर लिए नजराने लगाना । हर व॑स्तरुमं लाभ 
होगा एेसा ज्योतिष शास्त्रसे निरदिचत हं । 
हमारा यह तमाम ऊपरका लेख गुड चीनी 
ांडसारी श्रादि पर आधारित है । यद्यपि 
हमने दर्षरी वस्तुध्रोका भी चांसमे वणेन किया 
है, रतः स्पेशल रूपसे यह हमारी भविष्यवाणी 
है कि इस माहकी तेजीको देखकर चीनी, गडः 
मे ्रौर तेजी श्रायेगी यह मत मान लेना बल्कि 
एसे श्रधसर पर माल फरोक्त करं स्टाकको 
निकाले, अगर कहीं भी भारतके म्रन्दर श्रगाऊॐ 
सौदोका माकट चल रहा हो तो श्रगली मिति 
के सौदोंकरो वेचं क्योकि जोरदार मन्दी श्राने 
वाली है- जिसका विवरण हम आगामी लेख 
मे इसी ज्योतिष्मतीमे छापे । 


| भ्राईं मन्दी स्र रीदो, 


_ न 
व क | 


श्रीरोंकर व्यापार भविष्य 
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श्रीकर व्यापार-मदविष्य 


ता० २७ जुलाईसे २२ भ्रक्टूबर १६८० ई० तक 
१० न्नी शिवचरणलाल शर्मा रमलाचाये, मोहन नगर जलेसर रोड, फिरोजाबाद 


जिला श्रागरा (उ० प्र) 


भवा 
न्रावण 
किसी उच्च को 
या भूकस्प तुफ़ा 
नस्त होगी । त 
हो गया है। 


भाद्रपद्‌ आशिन मास 

मासमे श्रराजकता भ्रतिवृष्टि 
टिके तेताकी दरघ॑टना पूणं मृत्यु 
¶१ भादि उत्पातो दारा जनता 
०३० जुलोई को हषल मार्गी 


त चादो पुराना सिक्का 

1 ` >: १५ 

पार क शुलारसे १३ श्रगस्त तक चांदी व्याः 

कर्‌; ८१ च हाजिर मारकेट उचछल-उचल 
हटता जायेगा | ता० १३ श्रगस्तसे  श्राई 


मन्दी सरीदो, २ ६. 
घटव २ ५९. भ्रगस्त तक जनरल स्ख 
इषे तेजीका रहेगा । 


घ्न्य घातु पदाथ-- 


तिलहन तेलबोयां- ता० . २७ जुलाईको 
रण्डा सरसों ^= । १९ श्रगस्त तक श्रज्त॑सी 
२ तट्लो विनौला (सरकी) खली 
हग रती भादि जनरल ल तेजीक 
व २० अगस्तसे २६ भ्रगस्त` तक घटबढ्‌ 
1 वने गौ । मगल .रानिका योग १९ 

^ ० कन्या राशि पर तेजीका सूचक है । 


` गुहु खांड चीनी -रिपोटं लिखते समय 
चीनी धामपुर, सिहोरा, मवाना, किच्छ, 
काशोपुर भादि मण्डियोमें भाव ६५०) ६६०) 
२० चल रहे है । दा० २६ भ्रगस्त तकं चीनी 
नीचेमे ६००) ६ २०) ₹० ऊचेमे €७०) ७००) 
८० भाव बन सकते है । श्रावणका पुरःमहीना 


गुड लांड चीनी रस कसादिमे श्रच्छी तेजीका 
' सूचक है । मन्दी सूक्ष्म तेजी श्रधिक बनेगी । 


गुड चाकू खुरपापाड लइ. एवं सूखा कोठ गुड 
भाव १२५) १३०) चल रहा रै महीनेके श्रन्त 
तक गुड १५०) १७०) ₹० बन सकता है । 
उपरोक्त भावोपसे नीचे भावोकी राशा नहीं 
करनी चाहिये । 

, ₹ई कपास प्रत्येक किस्मको रुईमे रुख 
तेजीका रहेगा । 


पाट जट बारदाना-कलकत्ता वायदा 
वारदाना भाव ५००) ५०५) ₹० चल रहा 
है । ता० २६ श्रगस्त तक वारदाना तीचेमे 
४३०) ४३५) ₹० ऊंचेमे ५००) ५०५० बत 
सकता है। पाट-जृट वारदानामे तेजी सूक्ष्म 
मल्दी श्रधिक बनेगी । ता० १० ्रगस्तसे जब 
भी तेजी वने बैचो २६ श्रगस्त तके घटबद्से 
मन्दी प्रधान रहेगी । 


किराणा-ता० २७ जुलाई तक हल्दी 
घनियां जी रा लालमिचं ्रजवाइन मेथी काली- 
मिचं पोस्तादानां सौँफ `सांभर-नमक लाख 
चपड़ा प्रमच्रूर इमलीका स्टाके करलो, श्रावण 
मासका पूरा महीना तेजीका सूचक है । 


धान्यादि दालवाना --शनिकां योग कन्या 
राशि पर चल रहाहै यह योग सर्वत्र अनावृष्टि 
का सूचकं है, श्रतिवृष्टि हौगी । ता० १५ 





पर 





~ अ गः पा कृ 
ए ए क त का श 9 7 + 1 





६० । | ज्योतिष्मती 





अ्रगस्त तक प्रत्येक धान्यादि दालवानामे श्राई 
मन्दी स्टाक कर लो, मन्दी स्थायी नहीं हे 
पुतः एक बार गेहूं चना चावल जौमे १५)२५) 
० श्ररहर मटर मसूर उदं मूगमे २०)३०) 
८०) 50 तककी तेजी बनेगी ॥ बाजरा चजुश्रारो 
मवकासे बाजार समान या मन्दा रहगा । 


तम्बादरू-ता० २७ जुलाई तक तम्बाकू 
खरीदो श्रावण सहीना श्रच्छी तेजीका सूचकं 
है । इस वषं तम्बाकूमे व्यापारौ वगेको अ्रच्छा 
, मूनाफा प्राप्त होगा 1 | 
खरक मेवा-काज्‌ किसमिस बादाम खरक 
गोत द्घ्रारा श्रलरोट पर पुरा श्रावण मास 


तफानी मन्दीका सूचक है । महीनेके प्रारम्भमें 
स्टाक निकाल दो 


व्यापार वायदा देनिक लाइन फलित वस्तु 


सात्र मन्दी तेजी-ता० ३० जुलाई प्रातः ८। ` 
वजे मंगल शानि पैरल योग खलते बाजरसे चांदी 


सोना गुड खांड, चनी श्रलसी श्ररण्डा तेल 
भ गफली सरसों खली विनौला श्रौर मिल- 
शेयसं रेशमी सूती धागा व्यापार वायदा वस्तु 
खरीदो चटबड चलते हये बन्द तकं रं तेजो 
का रहेगा--३९ के तेज लगादो। ता० १४ 
ग्रगस्त . सूयं हषं ल केन्द्रयोग ११। वजं भ्राज 
चांदी सोना मारकेट बढ़ कर खूलेगा, खुलते 
वाजारसे चांदी सोना रुई कपास पाट जूट 
ब्रारदाना तिलहन तेलबीयां भिल शेधसं व्यापार 
वायदा वस्तुमे श्राई तेजी बेचानं करते रही 
मारकेट मन्दीमे बन्द होगा। 


ता०. १& अगस्त--भ्राज ड संण्डसारी 
चीनी तिलहन तेलवीयामें पिछली लाद्रन परि- 
वतेन होगी, स्वैत्र वादलं वर्षां व तूफानका 





योगं सस्पन्च होगा । रुई चादौ सोना पाट जूट 
वारदाना तिलहन तेलतीयां रेशमी सूती धागा 
मिलदेयसंका मारकैट बढ़कर खुलेगा या प्राततः 
से खरीदो बन्द तक श्रच्छी तेजी बनेगी चांदीमें 
८ दिनकी तेजी लगा दो । 


ता०२० श्रगस्त सई चांदी मिललेयसं 


वारदानाका मारकेट वड़कर खुलेगा, श्रातःसे 


बन्द तक घटवदृसे तेजी बनेगी 1 
दिल्ली नगर राजस्थान भाग्यांक श्रगस्त 
मास्-ता० ५ भ्रगस्त २४।९२।६० 4 ता० ६. 
श्रगस्त ७२।४५।१०६ 1 ता० ` € श्रगस्त १२। 
३३।७७। ता० १३ श्रगस्त २६।६०।१०४ 1 ता० 
१९ श्रगस्त २३९१।९७।२२ । ता० २३ श्रास्त 
३२।६१।३९ ।.ता० २४ श्रगस्त॒ ३१।६५।१७ । 
ता० २५ भ्रगस्त €८।८०।६५ । ता० ९६ 
भ्रगस्त ७५।६६।९८ । 


बम्बर वरली एवं कलकत्ता भूतनाथ एवं 
न्यया काटन फिगर-ता० ४ भ्रगस्त ६।&. 
५ श्रगस्त ३1७ क्लोज । ता० ६ श्रगस्त १।२ 
ग्रोपिन ३।६ वलोज । ता० ७ श्रगस्त २।४ 
प्रोपिन ३।१० क्लोज । ता० ठ श्रगस्त.६।४ | 
भ्रोपिन ७।२ कलोज । ता० ११ शअ्रगस्त २।४ 


श्रोपिन ५।१ क्लोज । ता० १२ भरगस्त, ४।८ , 
श्रोपिन ३।५ क्लोज 1 ता० १४ श्रगस्त १०।२ 


प्रोपिन १।७ क्लोज । ता० २१ श्रगस्त २।३ 
प्रो पिन ३।६ वेलोज । ता० २२ श्रगस्त ४।€ 
भ्रो० ५।३ क्लोज । ता० २५ श्रगस्त ४।६ श्रो°' 
१।२ वलोज । ता० २६ श्रगस्त १०।३१ प्रो °| 
१।४ क्लोज । 

` भाद्रपद मास (ता० २७ श्रगस्त से२४ 
सितम्बर १६८० तक) ता० ३0 म्रगस्तक्तो. 





ब्र ` "बक णु 


" वा का का क = 





[वा 
४ 





गुर सह राशि पर भ्रस्तं हये है यह सड कपासं 
चांदी सोना समस्त वातु पदार्थं ` एवं तिलंहन 


| तेलवीयां ग्ड खांड चीनी सिल शेयसं रेशमी 
धृती नाइलोन धागा श्रादि वस्तु पर श्रस्तकालं . 


तक मन्दोके सुचक दै । ता० € इितम्बरकौ 
शनि भ्रस्त हुश्रा है जोकि तिलह्‌न तेलवायां 
की पिछली वनी चालू लाइनमें ब्रक लगा 
देगा । ता० & सितम्बर तक श्रलसी श्ररण्डा 
तेल घ गफलीं बिनौला तिल्ली खली संरसौं 
प्रादिभे मन्दी श्रा 
तेजी वनेगी, तेज वस्तुएं मन्दी वनेगी । 


हाजिर व्यापार धान्थादि दालवाना- 
१०३० भ्रगस्तसे € सितम्बर तकं जव भी 
भन्दो बने सरीदो, र्ट 'सितम्बर तक धटवड्‌ 


, से जनरल रुख तेजीका रहेगा । श्रतिवृष्टि हो 


सकती है । 


तिलहन तेलवीथां - ता० & सितम्बरको 


खेरोदो यहासे श्रलसी भ्ररण्डमे २५) ३०) र9 


शल मू गरली सरी (विनौला) पाम श्रौशल 


` रोड सरतो खली गीला ८) १० रऽ की 


सादन १० कि पर चलेगी । मह्ना करन्जी 
नीम धान छिलका भादि पर ५०) ७०) १७०) 


९0 को लाइन महीनेके अरन्त तकं चलेगी । 
, ता० १० सितम्बरसे जिधर भी लाइन चले 
उधर ही व्यापार बढाश्रो, शत्ति श्रस्तं तेजीका 
स्तक दै, किन्तु साथमे गुरका अस्त मन्दौ-. 
कारक है । मकिट भावों काफी रस्सा कसी. 


चलेगी । प्रतः हाजिर व॒ वायदाके व्यापारी 
मि्ोको परासडंदहै कि श्रगर साधारण भी 
लाइन , खिलाफ चले तुरन्त सौदा काटकर 


हमारा परामरो प्राप्त करे यदुं चांसं श्रच्छीं 
कमाइका हे । 


श्रीशंकर व्यापार-भविष्य 





ई रै तो भविष्यसे अच्छी 


`. सड चीनीके व्यापारी 


१६ सितम्बर तकं घटबह्‌ 
 ता० ३।४।१२।१३।१४।१५ 





क्षिराणा-सहीनेक्त श्रारम्भसे हल्दी वनियां 
जीरा लालमिचं सौफ सौः समर नमक शज- 


वाइन मैयी पारा कस्तूरी हींग ईसवघगोल लाखं 


द # षु गि - ष्ट लं ग 
चपड़ा गोला पोस्ता दाना कालि सि ५ 
इलायची आदिक स्टाक करलो सहीनेके 
तक उपरोक्त वस्तु मातम तेजी बनेगी । 


चाय पत्तो--२७ श्रगस्तसे & सितम्बर 


तक मन्दी, ६ सितम्बरसे स्टाकं करली चाय 


पत्तीमे अ्रच्छी तेजी २४ सितम्बर तकं बनेगी । 


सं स॒ तेजीका 


स्वाद - द्रपद ४५ 
तस्बाढरू - भूख * श्रच्छी ते जी . 


सूचक है मिडियम क्वालिटी १९ 
बनेगी । पी 

गुड खा चीनी रस कसादि- ता ०३ 
श्रगस्तको वस्तु मात्रभे पन्दीकी | सूचक ( । गु 
श्राई तेजी शनः शनः 


ॐ. गे भ चे । सि क 
स्टाक निकाल दे, जो ऊचे भाव त 
= ऊंचे भाव भ्रव 


प्रारम्भे तक बन चुके है वहं 3 
क्रौरसिग नदीं हो ता जाहियि। भ >. 
एक २० के ६०1७७ पसे खण्डसारी ९ ॐ. 
एकत ₹० के ७01८ 9 पै भावं वन ५. | 

६ । कम अविक भौ लान बल सकती द । 
प्रगस्तसे वेचाने ` 


सई कपास-ता० २१ 0 
५ वठ्से मन्दी ` 


करदो २४ सितम्बर तक्‌ धट 
प्रधानं रहंगी । १ 
` ` मिल श्ेयसै--ता० ३ सितम्बर खरीदी 
से तेजी बनेगी । 
सितम््रमे श्रच्छी 
तेजी बनेगी । १५ सितम्बर २९ तर मन्दो. 
२२ से खरीदो २४ सितम्बर तक तेजी बनेगी । 


चांदी पुराना सिवा प्रादि घातु पदान 





~ ~ | क चै दा = 7 न ज~ न्न जणतत्लल्न द न करना त्रत न 
क्ली ॐ + 








६२ ज्योतिष्मती 0 


ता० २७ अ्रगस्तको चांदी सोना खरीदो, ३१ 
ग्रगस्त तक तूफानो तेजी, १ सितम्बर तक 
तेजीसे निकल जाग्रो, ८४ सितम्बर तक मारके 
 उद्धल-उद्धूल कर टूटता जायेगा । चांदीमे 


३००) ४००) २० सोनेमे ३०) ४0) रुऽकी ¦ 
मन्दी बन सकती है । तेजी सुक्ष्म मन्दी श्रधिक ` 


वनेगो । 
पाट जट बारदाना-ता० १ सि० तक बार- 
दानामे तेजौ बनेगो, १ सितम्बरसे & तक मन्दी, 
£ सितम्बरको खरीदो ्रथवा ठ. दिनके तेज 
 लगादो १७ सितम्बर तक तेजी बनेगी । 


वम्बई कलकत्ता एवं न्यूयाकं. काटन 


फिगर श्रो पिन क्लोज-ता०. १ सितम्बरको २ 
प्रोपिन या क्लोज । ता० ५ सितम्बर कोर 
या समान श्रोपिन । ता० ८ सितम्बर रेया ५ 
या समान क्लोज । ता० ११९ या १२ सितम्बर 
मेष्या ५५ या ३३ या ३७।ता० १५ 
सितम्बर २ या समान श्रोपिन । ता० १८ 
सितम्बर ३५ जोड भाव । ता० २२ सितम्बर 
डबल यां जो श्रोपिन वही क्लोज । 


दिल्ली नगर राजस्थान भाग्यांकं मन्दी 


तेजी धारणा-ता० १ सितम्बर ६८।१०।७&। 


ता० ५ सितम्बर २२।१५।९३। ता० € सितम्बर 


&५।६४।२७। ता० १२ सितम्बर २६।६०।९१। 
ता० १४५४।१५।१६ सितम्बर, ४६।८०१1७२। ता० 


१८ सितम्बर १०।६९।८६। ता० २०. तम्र 


७२।४७।६६। ता० २२ सितम्बर ३६।५९।१५। 
ता० २३ सितम्बर १६।७९।१००। ता० २४ 
सितम्बर ६१।८८५।६६ । 


देनिक लाइन चास फलित वस्तु . साच. 


उथापार वाथदा तेजी मन्दी-ता० १ सितम्बर 


न यी = 





भ्राज गड खांड चीनी ` रई कपास मिल देयसं 
तिलहन तेलवीयां चांदी सोना खरीदो, २।३।४ 
सितम्बर तक जनरल रुख तेजीका रहेगा । ता 
६. सितम्बर भ्राज प्रत्येकं तिलहन तेलबीया 
खरीदो श्रथवा ८ दिनके तैज लगादो, यासे 
प्रत्येक धान्यादि दालवाना मिलशेयसं पाट उट 
वार्दानामें अच्छी तेजी बनेगी । ता० १३ 


“ सितम्बर श्राज प्रातःसे रई कपास प्रत्येक मिल- 


शेधसं रेशमी सूती धागा चांदी सीना तिलहन 
तेलवीयां पाट जट वारदाना खरीदो प्रातःसे 
रात्रौ तक तुफानी तेजी बनेगी । १४।१५ 
सितम्बर जनरल रुख तेजीका रहेगी । ता० 
२२ सितम्बर श्रलसी श्ररण्डां तेल म्‌ गफली 
सरसो खली विनौला करडी तिल्ली गोला पाम 
भ्रायल रपशीडश भ्रन्य तेलोंको खरीदो, श्रथ 
८ दिनके तेज लगादो माल कम। लोगे । २३।२४ 
सितम्बरमें तेजी फलित होंगी । यह तेजी आरा गे 
भौ चलेगी । ता० १४ सितम्बर भ्राज गुरुक 
उदय हो गया है यहांसे लाइन वस्तु मात्र (मर 
भ्रधीनस्थ वस्तु) की पलटेगी ॥ चांदीमे ३०९) 
३५०५) ₹० सोनामें ६०)७०) ३० व व्यापार 


वायदा हाजिरकी वस्तु मात्रे तुकानी तेजीक्रा 


संचार होगा । व्यापारी सप्ताहक. नजराने 
जोटा तेजीके लगादें । कुं योग मन्दकं भौ चल 
रहे ह तेजीके साथ-साथ मन्दे भी लगा दे । 
ध्राहिवन मास भक्तिष्य-ता० २५ सि° 
से २३ अ्रवटूवर १६८० ० तकर श्रादिवन मास 
ग्रह॒ योगायोग समीक्ला दारा मन्दी तेजी । 
ता० २५ सितम्बर गुरुका उदय ता० २६ सि 
को गुरते कन्या, रारिक्रे उत्तरा फाल्गुणी तक्षत्र 
पर प्रवेश. किया है उपरोक्त दोनों योग रई 
कपास चांदी सोना प्रत्येक तिलहन तेलवीयां 
























मिल रोय सं रेशमी न कीफ कषय) > 
वाना पाट जर सुती वागा घाल्या दि दाल- 
हल्दी लाल मिचं | १६ 1 गड खांड चीनी 
स  [ त्व, ~ >, गि 

इसवगोल दालची त 1/1 


1 नती जी ति 
मे यासे तजोका १ मक शाद ब्सु 


श्रच्त = 
त अ तेजीका रहेगा । 
परर केतुन भरवण १) राहुने अ्रश्लेषा नक्षत्र 
करि मघा नक्षत्रस ध पर प्रवेराक्ियाहैजो 
(5 करेगा । ता० १० प्रकत 
५५० ज ५) उ 9 9 
पर तफानो ६ हे उपरोक्त दोनो योग 


लः 


किया गया है । 
साथ दो प्रन पृं सक्तगे । 


चख सहयोगी ज्योरि 

्रपनी 4 तष-पत्रिकाग्रोने भी प्ररनो तर विभाग चालू किया 

` ्ररनकतकि नाम सहि १ १०--१५ प्रशन शौर उनके संक्षिप्त उत्तर 
एक धरनकतकि क पते हँ । किन्तु इसमे छपाई रौर कागजका व्यथं व्यय 
ग्रपना नामधाम व क ¢ दूसरे र किसी पाठकका उससे कोई लाभ नही, तथा कु ्रस्नकता 
न दुसरेको बताना भी नहीं चाहते । इष दृष्टि ज्योतिष्मती सम्पादकने 
दिया जाता है । न नहीं रखा । प्रहनकतकि पते प उता उत्तर 
सकता । १ ट | ४ प्रशन कूपन भ्राते हं उन सबका तत्कात्‌ 
परदनोत्तरके लिए ५ १ तक ध्ररनकर्ताको श्रषने उत्तरी प्रतीक्षा करनी चाहिए । 
| ३५ पेसैका डाक टिकट श्रौर नीचे (दाहिनी शरोर) छा क काटकर 


जा 


निम्नाङ्किति पते पर सम्परकं करे । 
(4 0. ५८ 
५1४४ ऽमतो-प्ररनोत्तर विभाग) 
गलषाड़ा, जोधपुर (राजस्थान) 


| 





श्रोहंकर व्यापोर-मविष्य 





होगा । श्रादिवनकरे  होगयाहैजोकिं चांदी सीना 


बनुयेगा । धातु ¶ 


ज्योतिष्मतीके ग्राहुकोको शुभ सूचन 


ठेद मांग पर इ २३ वके प्रयमांकसे एक भरशीत्तर 


२.2 = 


ई°्ल्ुक सज्जन श्रप्नं | 
दुक सज्जन श्रपनी जन्मपत्री या प्रद्नपत्र लिखनेका 


"+. 
रखो कि € भ्रक्टूवर तक, जिस-जिस वस्तुमे 
तजी आई है उनं वस्त्रो पर यहासि मन्दी 
बनेगी मन्दी वस्तु पर तेजी बनेगी । ६ 
ता०२३ अक्टूबरको भ्रातः दुव वक्री 
एवं धातु पदार्थो 
की तेजीको प्रोत्साहम देगा । यहम प्रत्येक 
घातु  पदार्थोमि बहूत लम्जी लाइन तेजी को 
दाथोमिं श्रन्य योग भी तेजी 
के सूचक ई, रतः चांदी सोना व शन्य घातुका 
स्टाक कर लो माल कमा लोगे । . 1 





चिपाग स्थापित 
समय लिखकर एके 


है।वेहर मास 
दो तीन परव्योम 
पय है । केवल सत्र 


बत्द लिफाफेपे भेज 
उत्तर नहीं दिया 





9 
म ज्योतिष्मती १ =. | 
‰ (वपं २३्रक४ 

प्ररनोत्तर कूपन ५ । 
1 


















६४ | ` ज्योतिष्मती | 
त म य व = पः ५ यो योयं नः नि <अ 


तप्रासिक व्यापार स्देडा 


[ | ५ = ~ भ ^ = री ,- 
[ लेखक :-ज्योत्तिषरत्त श्री राजाराम जन पजन्य एवं श्रघेकाण्ड-वाचस्पति मनपुरः उ० च ] 





भरावण मास 
इस मासमे ५ सोमवार होनेषे सोना चांदी 


 सवधातु तिलहन-दलहन गड खांड संवत्‌ २०२६ 


मे विष तेज तथा संवत्‌ २०३२ मे सोना चांदी 
सवेवातुके साथ समौ वस्तुयं श्रापातकालीन 
स्थितिके दौरमे विडोष मन्दी हुई थीं ्रतः साम. 


यिकं स्थिति देखकर व्यापार करं । विगत. 


मागेरीषं कृष्णा १४ को रविवारे स्वाति योग 
से संवत्‌ १६४२ मे भयानक हिन्द व्यापी सूखे 
से तेजी चली थी, यहां भी वर्षां न होने पर 
तेजीकी हौ भ्राजा करे, अ्रन्यथा सन्दा होगा 


इस मासमे उ० प्र ° पंजाव हरियाणा राजस्थान 


म० प्र०मे जहां भी पर्चिम व॒ पदिचमोत्तरकी 
वायु जितनी जोरसे चलेगी तदनुसार वहां वर्षा 
भी होगी, किन्तु परिचमी वायु चलते ही वर्षा 
एेसे बन्द हौ जाती है कि जसे श्राती हुई टेन 
को लाल भंडी दिखाई गई हो। २८ जुलाई 


को सायं मिथुने शुक्त होति ही शनि दृष्ट बुध ` 
~-गुक्र योगसे घोर वर्षां 'वायुवेग तिलहन- 
 दलहन तेज, सोना चांदी सवेघाततु रके साथ 


की वस्तुये मन्दी भो सम्भव, गुड़ खांड मन्दे 
पञ्चकं नक्षत्रोमे वर्षा होना (आजै ५ दिनि 


में) रेष्ठ +ष्णा ४ को पूर्वाभाद्रपद नक्षते 
जहां भी वषा होगी तो वहां न्रागे भौ उत्तम. 
वर्षा हौगी । ता० ३० को मार्गी हषंल तुफानी 
चासं देग 1 १ श्रमस्त तेजी । ता २ को । 
मन्दा सापं रविम वर्षां होना उत्तम, सोना. 


चांदी सवेधातु तिलहन-दलहन गड खांड 


। किरानामें भौ श्रच्छी तेजी होगी । ष्णा ठ 


रविवारीक्े क्षयसे तेजी । ता० ४ की रातमे 
ककं बुध होते ही राहु-सूयं-बुघ योगसे 
सोना-चांदी सर्वघातुके साथ श्रन्य वस्तु भो 
तज । कृष्णा १० को रोहिणी नक्षत्र हौनेषे 


` संवत्‌ २०२० की भांति भ्रच्छी तेजी भ्रावेगी । 


विजलीकी ' गजना, बादल रदित हौ तो घोर 


तेजी होगी । कृष्णा १९ को मृगशिरा नन्त 


भी तेजीका ही समथंक है। ता० ७ को श्रा्द्र. 


मे गुक्त तथा पुष्ये वुघसे कौशल ४ प्र०) 
कलिग सिधु गुजरात . कच्छं उ० 9९ त बादल 
वर्षा, सभी वस्तुये मन्दी । ता०ल को साथ 
चित्रा भौमसे सोना ` चदी सवंधातु तिलहन- 
दलहन . गड खंड गेहं ता० & को एकदम 


„` विशेष तेज । ता० €।१० घोर वर्षाकारक, चांदी 


तेज, कृष्णा भ्रमावस रविवार ग्राश्लेषा संयोगी 


तेजीकारफ है १२३ श्रगस्तको राको र्वास्त 
वुघसे १ दिन पहलेसे बादल वा वायुवेग, . 


सोना चांदी सर्वैधातु रुई पाट रेशम तेज, सभी 


` खाद्य वस्तुश्की चलती लाइन बदले या एकदत 
मन्दा, ता० १४ को होगा 1 युक्ला ४ गुरुधायी 
से ₹ई पाट रेशम सूत कपड़ा कालीभिचं कागज 
१९ माससे विशेष तेज पी कृष्णा ७ का क्षय 
यहां लुक्रला ४ की वृद्धिसे देशी घी मूग चावल 
उडद मन्दे होगे । ता० १५ सापे बुधसे गुजरात 
सौ राष्ट्मे घोर वर्षा, तिलहन-दलहन ड खाड 
तेज, चन्द्र पृथ्वीसे भ्रति दर चांदी तुफानी | 
कोई चालं देगा। ता० १६को १/१२ वज 


शनिवारमें श्री सूर्यदेव सहस्य हीगे फलतः 


सोनकर साथ चांदी व श्रन्य घातुये लालमिच 


० 
॥ 


क ^ 





। क तेज, तांवा जस्ता पीत 
` शेयसंमे मन्दे ` 


। ह खांड दलह 


भ्रधिक व्षाकि कारण मक्काके दाने बठने नहीं 
पाति, किन्तु परिचिमी वायु वर्षाको रोकती है । 
जिस तिधिसे जिस तिधि तक पदिचमी वायु 


रुडके सायको वस्तुये ९ सप्ताह 


तलहनमे श्रलाद्य तेल २ 
तेज श्र [च] म्‌ न्क 
तेन, भलसी एरण्डाका स ` महुभ्रा प्रादि 


(तिल) तहयोग पाकर सींगदाना 
ह तिल्ली खोपरा मन्दे होगे \ गह दलहन 
४ 0 १५ दिनमें घोर वर्षाभी 
1. हि होगौ, मंगलवारा चन्धरोदय तथा 
£ | 66 7 शनिवारी तेजीकारक है । गुक्ला 
र 9 91१ ) सोमजारी होना तो श्रेष्ठ 
ह ह ४ र रहना निकलना 
| न ९९" के | म बादलं 
षा चंदो हादडो युलाया भौम बाद 
मोठ तुभ्रः ्‌ 
होगे ः ति ४९ चना खेसारी गेहूं तेज 
०२१ को सायं सिषे बुध होति ही 
रल वा वायुवेग । नोत खट पदार्थं सार 
ह ल गुड़ खांड कपुर 
वते प .। ता० २२ को श्रदमकं 
7 5/. जरार सानद्यः हैदराबाद 
= तरमरावतीमें घोर वर्बा, महोत्पात। रुद 
५ कपड़ा सुत तिलदन काली । 
। ५ मन्दे (वम्बई-सांगली वायदे मन्द ) दलहन 
0  ता० २६ को १९ सप्ताह पूवंसे 
रत नालसे सभी वस्तुये तेज, भ्राज चांदी 
क ठत विशेष तेज होगे । श्रावणी 
१ मगलवारीसे सभी खाद्य वस्तुश्रोमें श्रागे 
तेजीके लक्षण वनेगे । ५ 


` भाद्रपद मासं 
५९ र्त्णा १काक्षय मन्दोकारक, इस मास 
म उ० ध हस्याणा पंजाब राजस्थान मशप्र* 
भविक दिनों तक पुरवाई वायु चले तौ 





त्रमासिक व्यापार सन्देश 


= = न त न्वदयय = च्यय तयः वयय 
य द कवय ज्यो शय यी य य 


तिलहन मन्दे, उडद मूग. 


ठन कालीमिचं चांदी. 


६५ 


जोरसे चले तो उस कषेत्रम आगामी माघ 
मासमे उसी तिथिसे उसी तिथि तक पाला 
भी निरदधिवित रूपसे पडता है, परीक्षा कर ॥ 
ता० २७ को  नेपच्यून -प्लूटो त्रिरेकादश्चसे 
यातायातक्षी वस्तु तेज । २८ भर्त 
को ली धूफायां बुधे सोना चांदी सबघातु 
तिलहन-दलहन गुड-लांड मन्दे । ८ ता० २६ 
करी राको शी० स्वात्यां भौमसे सोना चांदी 


 सर्वधातु तिल्हन-दलहन गुड खा सुपारी तेज 


होगे । ता० ३० को सवेरे पूफायां रविसे उष- 


` युक्त कषेत्रोमे पूवीं वायु चले तो घोर वर्षा, 


ययाफल :--^जौ पुरवा पुरवा पावें । सु सूखी 
दयन नाव चलावे।" सभी वस्तुयं तेज होगी । 
ता० २९१ को सवेरे प दिचमास्त. गुरुषे कही 
ग्रतिवष्टि तो कहीं वर्षा नाश, रुई पाट रेशम 
क।लीमिचं कागज तिलहन दलह गुड खा 
किराना हल्दी सोना चांदी सवेधातुमं भयानक 
चाल देगा। १ सितम्बरको मार्गी नपच्यूनप | 
सभी वस्तुश्रोमे जबरदस्त चाल, सायं कक युक . 


होते ही राहु +शु योगसे रुके साथकी वस्तु 


२४ रंश तक मन्दी, सोना चांदी ९. 
कोई चाल तिलहन -दलहन गुड ला= | गेहू तेज 


होगे । ता० २ श्रीङ्कष्ण जन्माष्टमी पर 


वृरिचक्रांगो गुरु-वुधसे प्रायः अनेकं स्थानोमे 
बादल वर्षा होनेकी आरा है, उपजकी कमो- 
बेशीकी शअरफबाह पर कोई चाल जोर-शोरसे 
निकलेमी 1 ता०३ को बुध-गुरु युतिस घोर 
वर्षा, तिलहन-दलहन गड खांड तेज । तार ४ 


को रात्रिम सभी खाद्य वस्तु्रोके साथ सोना 


चांदी सवेधातुये भी ता० ५ को मन्दौ हग । 
ता०५ को ढाई वजे दाति भस्त (वृघ-गुर- 





1 





| 


व > 
न ज ता -- 





६६ ` + ^ ज्योतिष्मती 





ङ्स 


` शनि तीन ग्रह रस्त) से मन्दी वस्तुये खरीदो । 


१ मासमे तेजी । ता० ६ को कन्या बुष होते ही 
रानि +-बुध योग साथ ही ककं शुक्रसे तिलहन 
दलहन मन्दे, गेहं चना गड खांड सोना चांदी 
हल्दी तेज होगी । माद्रपदी श्रमावस मंगलवारी 
सभी बस्तुश्रोमे भ्रागे घोर तेजीका संकेत करती 
है । ता० & को गुरु-नेपच्युन केन्र होनेसे कलसे 
भयानक मन्दा यातायातकी वस्तुश्रोमे दहो 


| सकेगा ॥ 


गुजराती भाद्रपद मास ` 
५ बुघवार होनेसे लाल वस्तुये गेहं चना 


तुश्रर (अ्ररहर) गुड़ सूत रम्न-कस तेज । शुक्ल 
पक्षम ३ बुधवार होनेसे सभी वस्तुश्रोमे एकदम 


घोर तेजी, ११ सितम्बरको परिचमोदयी बुध 
से बादल वर्षा वायुवैग वस्तुश्रोकी चलती लाइन 


मे अकस्मात्‌ भयानक परिवतंन. श्रथवा सोना 
चांदी सर्वधातु रई पाट रेरम सूत कालीमिचं ` 
कागज दोयसं मन्दे । गुक्ला २ को सूर्यचन्द्र ` 
वादलोमिं ही रहं तो धान्योत्पत्ति श्रष्ठ, ता० . 
१३ को ३।३६ बजे सूर्ये -गुर युतिसे गुड़ खांड तेज, 


भ्रन्य॒वस्तुये मन्दी. उफा. .रविसे उ० प्र 
हरियाणा पंजाब राजस्थान मर्प्रऽ्में वर्षा 


होना श्रेष्ठ, सोना चांदी सवंधातु तिलहन- . 


दलहन उडद मूग गड खांड तेज, रुईपाट 
रेश्म कालीमिचं ४ दिनमे मन्दी, शुक्ला ४।५। 
७।८।११।१५ को उपयुक्त क्षत्रोमे बादल 
बिजली, गजना हो तो शीघ्र ही वर्षा होती 
है । शुक्ला ५ विज्ाखा नक्षत्र संयोगी ४ मासं 


तक श्रथवा चौथे मासमे रई कपासके संग्रहसे 
लाभ टोया। ता० ९४ को बुध-ञुकका भ्रंशा- 
त्मक्र तिरेकादक् श्रागे घोर तेजी तभी लावेगा ` 


जबकि वर्षात हो । शुक्ला ७ को श्रनुराधा 








` लक्षवमे वर्षाहो तो श्रेष्ठ श्रव्यथा वर्षाकाल 


समाप्त हृश्रा जानना चाहिए । शुक्ला ७ को 
वृद्धिसे सभी वस्तुं मन्दी, घनुरंशे गुरगुर 
वर्षा भी लावेगे । ता० १५ तेजी ता० १६ को 
१ बजे श्री सूर्यदेव कव्या रािस्थ होगे, फलतः 
सभो वस्तुभ्रोमें तेजो श्रावे ग्रादचयं नहीं \ 


` ता० १७ को सापे गुक्तसे देहातोमे सपे काटने 


की दु्धेटनाभ्नों तथा विषाक्त इञ्जक्शनोका 


खोटा प्रभाव होगा । चांदी सोना तेज, तिलहन- 


दलहन चावल मक्का गुड घांड मन्दे होगे! 
ता० १८ की रातको विशाखायां भौमसे उपज 
मे कमी, उपयु क्त समी वस्तु तेज, . ता० २० 
की रातको चित्रा ब्ुधसे मन्दीका कटका 
गुक्ला ११ के क्षयसे देशी घीकरे साथ श्रन्य 

वस्तु भी तेज । ता० २२ को सायं बज 
गुरु-हषेल तरिरेकादशसे समो वायदे तेज । ता 
२३ को सूरथ-शनि युतिसे वायदेकी सभी वस्तुत 
मे अच्छी तेजी श्रावेगी । भाद्रपद पूरणिमा 
पृण भा०-उ०-भा० संयोगी उत्तम, यदि वादल 
बिजली गर्जना हो तो सभी खाद्य वस्तुय 
बेचना, खुला रहे तो स्टाक रोकंनेसे रागे लाभ 

होगा, किन्तु घोर वर्षा जहां भी होगी, वहा 
रोगोपद्वव भी श्रवस्य होगा । 


आश्विन मास 

इस मासमे ५ गुरुवार होनेसे शेयसं तेज, 
परिचमी ` हिन्दमे विग्रह । २५ सितम्बरको 
तिलहन-दलहन गड खांड मन्दे, ता० २६ को 
ूर्वोदयी गुरु श्रादिवन मासमे होनेसे सभी 
वस्तुये मन्दी श्रथवा १ सितम्बरसे वस्तुभ्रो 
कीजो भी चली लाइन होगी, वह यहासे 
बदलेगी । ता० २६ को सोना चांदी -सवेधातु 
मे संवत्‌ २०२६ को भाति भ्रच्छा मन्दा सम्भवः 





¶ड खंड चीनीमे भी 
दलहन चना तेज, सा! 
1२ 5२। भायः प्रतिवषं भ्रादिवन कृष्णाम 
9 कमी-वेशी पर तेजी या मन्दीका श्रच्छा 
लोर) मागो सां हते रि 
म त ९) रख (गचा) की फसल 
है । कल सभी व ६ ते 7 हालि होत 
४ शनिवारी ग न तेज हो सकेगी । कृष्णा 
हि प्ाङ्को मन्दा करती है, 
क त तारोसे आगे माघी भ्रमावससे 
ह जौ न होगा । ता० २६को सोना तावा 
1 ध लालमिचं तिलहन तेज, 
सोना वारी सथं क + करेगा । ता० ३० को 
पिद भ व 
क) {1 न्दो । ता० २ क्रो महोत्पात, 
यद मन्दे। ता 


रलहन चना मटर 


मन्दे १ युश्नर (अरहर) खेसारी 
५ ताबा खांड लोग सुपारी हींग 


भो होगी. । ताञ 4 


तिलनन =. ८. 
लहन सो चांदी. गेहं लालभिचंमे मन्दा 


सम्भव, च 
"भव, चना चावल दलहन तेज होगे । कृष्णा 


षको उपयुक्त भेवोमे जहां भौ जोरकी वायु 
चले तो वहां १० दिन वाद प्रन्नादि तिलदहंन- 


रहन गड खांड तेज होगे । कृष्णा ३० की 


चसे सभी खाद्य. वस्तुं तेज, रुई पाटः रेशम 


। . शलीमिचं मन्दे होगे! ता०& से दो मासमे 


सोना चांदी सवघालु गेहं चना जौ त्तिलहन- 
-्जह्न गुड खांड समस्त क्षार सुपारी लोग 


र्लायचती अफीम तेज, समुद्रके किनारे तथा 
हिमालयके समीप महोत्पात विग्रह करावेगा। 
९० श्वक्टूबरको सोना चांदी सर्वेवातु रई पाट. 


भच्छा मन्दा, तिलहन- 
मयिक स्थिति देखकर ` 


०३ को चांदी तिलहन 


को शी० भ्रनुभे भौप्रसे. 


4 = + नि क म व्ल ष 
` ~~ वरैमासिक ष्यापौर-सन्दे | ६७ 





रेशम तिलहन-दलहन उडद प्रग गुड लाड 
तेज । भ्राज जोरदार वर्षा उणप्र° हरियाणा 
पंजाब राजस्थान मण्प्र०्मे जहां जहां भी. 
होगी तो वहां उडद मू गकी उपज कम होगी । 
सायं शुक्रवारा चन्द्रोदय (१५ सहूर्ता) सोना 
चांदी स्वघातु रई पाट रेशम तेज करेगा । 
रातको शन्युदय पूर्वमे होनेसे यहां तक कि 
जिन वस्त्नोमे तेजौ श्रा चुकी हो बेचना, मन्द 
हो -चुकी हो खरीदं । ७ सितम्बरको चली 
लाइन बड जोरसे यासे बदलेगी । रुई पाट 
रेशम सोना चांदी तेज होगे । गुड लाड 
चाल देवकर व्यापार करं । ता० १९ को 
पूफायां शुक्ते सभी वस्तुये मन्दी, ११ कौ रात 
कनो विश्षाखायां वृषसे सभी वस्तुये ता० १३ 


को मन्दी होगी । शुक्ला ५ मंगलवारीते चाद 


तेज, शुवला ६ बुघवारीसे श्र्लादि तेज । ता¢ 
१७ की रातको गरवारमे ध (९ देव तुला 
रारिस्व होगे फलतः गड खांडके साथ' सभौ 
वस्तु्रोमे मन्दी 9  भ्राशा है › स्टाक 
निकाल दे । वायदेमे बिक्रवाली करे । शुक्ला 
१० रविवारी भी मन्दी ही लावेगी । ता० २१ 
को तिलहन-दलहन गुड खाड़ सोना चांदी तेजी 
मे वेचना। ता० २२ को १२।३४ बजे उफाया 
गुक्रते सभी वस्तुय मन्द, शुक्ला १४क भष 
से सभी वस्तु तेज, ता० ३३ को किंराना 
सोना तेज, तिलह्‌न-दलहन गृड॒खांडमे प्रच्छा 


- मन्दा । व्यापारियों पर सङ्कट श्रावेगा । 


. नोट :-लाभ-हानिका पूणं उत्तर दा धित्व. 
प्रयोक्ता पर ही रहैगा, भ्रपनौ शक्तिके भ्रचुशार्‌ 
कायें कर। 





६८ | 9 ल्थौतिष्मती 
५ व म य य 4 न 


सम्र॑स्त कष्ट निवारक श्री महामृत्युञ्जय मंत्र 


ॐ .श्रस्य श्री महामेत्युज्जय मन्त्रस्य ईशान-भ रवो ऋषिः, भ्रनुष्टरप्छन्दः, हौ बीजं सः शक्तिः 
ज्‌ कोलकम्‌ मम (सकृद्म्बस्य यजमानस्य वा) सर्वावाधा निवारणार्थं जपे विनियोगः । 








करन्यासं :- ८. 
११ ॐ हों ज्‌ सः ॐ भूभुवः स्वः प्रगुष्ठाभ्यां नमः । 
ॐ उयम्बकं यजामहे तजेनीभ्यां स्वाहा 
| ॐ सुगन्धि पृष्टिविधंनम्‌ मध्यमाभ्यां वषट्‌ 
ॐ उर्वारुकमिव बन्धनात्‌ अनामिकाभ्यां वौषट्‌ 
ॐ मृत्योमु क्षीय मामृतात्‌ कनिष्ठिकाभ्यां ह 
ॐ स्वः मुवः भूः ॐ सः ज्‌ हों ॐ करतलक रपृष्ठाम्यां फट्‌ । 
एवं हूदयादिन्यासाः 
. श्रथ ध्यानम्‌ :-- १1) 140 । 
| हस्ताभ्यां कलशद्वयामतघटराप्लावि््तं शिरः| 
दाभ्या तौ दधतं मृदाक्षवलये दवाभ्यां वहन्तं परम्‌ ॥ 
प्रकन्यस्त करद्वयामतघटं . कलारकान्तं शिवम्‌ । 
र  -स्वच्छाम्भोजगतं नवेन्दुमूकृटं देवं चरिनेत्रं भजे ॥ 
पथ सन्त्र :-- 


ॐ हौज स भ्रूभुवः स्वः ॐ जयम्बक यजामह सुगेर्ि पुष्टि वद्धनं उर्वारुकमिव 
बन्धनान्‌ मृत्योमुक्षीय मा मृतात्‌ । ॐ स्वः मुवः भूः ॐ स. ज्‌ हौं ॐ । पणत 

यह मंत्र मुभे ब्रह्यलीन वावा श्री मोतीलालजी महाराज वम्बई निवासीसे प्राप्त हृभ्राथा 
जिनके जीवनके विषयमे चण्डी" में कई लेख निरन्तर प्रकारित हो रहे दह । रोग निवत्तिके लिये 
इस महामंच्रको ४ माला रोगीके पास वंठकर करे । 





कन्हेयाल्ला ¦ प्राज्लात्त शमां | उपान्याय 


| लेखकोको आवश्यक षूचना | श 
“उ्योतिष्मती' कै श्रागामी रवे वषेके नववर्षाङ्धु" के लिए जो महत्वपूणं लेख स्पष्टाक्षरो 

मे कागजके एक श्रोर माजन छोड़कर लिखे हुए दिनांक १० सितम्बर १६८० तक सभ्पादकके पास 
पंच जाववेगेवे ही छप सकेगे ! कागजके दोनों श्रोर श्रस्पष्ट धसीट श्रक्षरोमे लिखे हुए या टाइप 
की हुड भ्रस्पष्ट प्रे कापी स्वीकार `न होगी । त्रेमासिक व्यापार-स्तम्भ एवं राशिफलके विदान्‌ | 
लेखक महानुभाव समयकरा ध्यान रखकर १० सितम्बर तक लेख पहुंचा दे । अनन्यथा विलम्ब करनेसे 
लेख छप नहीं सकेगा । ` --हरदेव शर्मा त्रिवेदी 
ज्योतिष्मती-निकेतन, सोलन १७२३२१२ (हिमाचलप्र देक )} 





४ 


7 ~~ .. भनुभुत तांत्रिक विधान. | ४ ----~ 





6 


दारिदेयनाशेन तथा नवग्रहीकी शाति हत 
कई नये ५१६ 4 = च पूवे ज्योतिष्भतीे छपा था । करई पाठकोति। व चर ह सपमे 
नही है । वतैमान त्को या विधानक्तो ्रतिलिपिको मांग कर उपलश्च नहीं है, घतः वह 


"भ ( नाभाय पुनः प्रकाक्षितकररहैहै। र कुर स्वाहा" 
वेधि- आक ग मास्कराय भ्युकसय उवं ग्रहाणां षडा निनं दव, बड, पीपल, इनकी 
नड, शमौ (सेजड़ो , ० > धुरा, अगां (चिरचिटा या भरपामाग) न पातम रखकर उसमे षी, 
इव डाल देवंत 4 ^ न, आम पच. गूलर पत्र, ये सव वस्तुएं सिद्धके ¶ चन्दन, ` शहद घाद 
& च चावल, चना मगर, गेह, तिल, गोमूत्र, सफेद सरसो, कुः. त 
मन्व १० बर ए भी उस कुर्दडमे रखे, फिर इनको श तिवारकै वित र घोर पातकं महात्‌ 
दारिवच तथा ग 0 ररक इस युर्दङको पीपलकौ अङ्ग ८ । निःसमदेह लकष्मीकौ 
शीघ्र प्राप्ति > दाक प्रीड़ा, भय भादि सवं उपद्रव तत्कालं ` हौ ९ हो नाते ह ५0. 
वहती है। इस वि घानसे श्रनेक भाइयोने शरव तक लाभ उठाया है । परीक्षित ह। 


रोजी मिले घनकी वृद्ध हवे ` 


ह > 


मन्ख 


हरणी मम मनो नमो भगवती पद्मावती सवेजन मोहनी सवे काय कर णी 


+ ६ रथपूर णी मम चिन्ता चुर णी ॐ नमो ॐ पद्मावती नमः स्वाहा 4४ # ५ 
जो प्राणी र ज > पकित्रःहो मनको एकाग्र चित्त करके धिकाल इस मंत्रको १-९ माला धष देता हभ 
जन कर करता है भौर १५. का यंत्र केशारसे लिखकर सामने रखकर धुप दीप पुष्प नवेचयसे 


सकरा हैतो देवो साय, च धरित करके सुखाति प्रदात 
६०1५  अको--उसकरो इच्छानुसार न | (८ 


(ली बं ६१३) 
_ -भ्वालामुखी योगका फलं 
9 
कुए ; । ' ¬ +त, साचरण सेती जायं ॥ भाप १ र 
ए न पाणो सांचरे खाट पडोन जीकंत। जम दिरायां च जोसी मारे॥ 
त या गही वोहडे जोसौ सुः कटनतः) एसो पूत जणो मत, माई। 
चौथ चवदश१४ नवमी जाण। ` ` | च्ठे ` महीने मरे दाई॥ 
रति ध शानि मंगलवार बखाण ।। कु ग्रहौका संचार भी देवना चाहिये । 
तीनो उत्तरा बालक जायो, (19 / ५ 
सहदेव कहै यो बीज परायो ॥।  , न अम्बाल्लाल शम्‌ 


चोय नवमी चवदश् रेवे। 





= ॥ 
१ 


७० | जयोतिष्मती 


+ ~ १ | 








+ 
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पं० श्री शंकरलालजी जोशोका नागरिक श्रभिनन्दन 
एवं 
घ ० श्रो सानचन्द ज्योतिष-निबन्ध प्रतियोगिता परस्कार वितरण 


 -जोवपुरके संसद सदस्य श्री अरोक गहलोतके मुख्य श्रातिथ्यमे रविवार दिनांक ३० भाचं 
८० को चण्डुवंस-विभूषणः, ज्योतिषाचायं, रमलगास्तरी, ८४ वर्षीय पं० श्री गंकरलालजी जोरीका 
नागरिक अ्रभिनन्दन समारोह सम्पन्न हृभ्रा। उन्है इक्याव न्‌-सौ रुपयेकी थेली शवं गमे शाल भौ 
. भेट की गई । जोधयपुरकी विभिन्न विदत्‌-संस्थाश्रो, प्रतिष्ठति नागरिको एवं न्योतिर्धिदोने, जिनमें 
सवश्ची आचायं रमानन्दजी शास्वी सारस्वत, श्री शिवनारायणजी दवे, श्री जयनाराबणजी जोदी व 
श्री भोजराजजी शास्तीके नाम उल्लेखनीय है । ज्योतिष जगतमे जोयीजी दारा की गई सेवा 
क सृक्तकण्ठसे सराहना करते हुए दीर्घाय॒की कामना व्यक्त की गई । - 


मारवाड्के इतिहासमें यह प्रथम गौरवका दिन था जब एक वयोवद्धं ज्योत्तिषीका नागरिक 
` श्रभिनन्दन दुश्चा 1.दसक्प श्रय पं० श्री अमरचन्दजीको है जिन्होने श्रौ खुशहालचन्दजी पुरोहित . 

व श्री हस्तीमलजी गहाणीको श्रष्यक्षता एवं मन्तित्वमे ग्यारह सदस्यी "पं शंकरलालजी जोशी 
नागरिक श्रभिनन्दन समिति" का गरन कर समारोहके भ्रायोजनको सफल बनाया । 


टस समारोहुके साथ-साथ प श्रो श्रमरचन्द हारा भ्रपने पिताश्रीकी स्मतिमे घोषित पं० . 
` भान्नचन्द ज्योतिष निबन्ध प्रतियोभिताके श्रथमवर्षीय पुरस्कार भी वितरण किये गये । प्रथम पुरस्कार 
१५१) ० का श्ची राजेन्द्रकृष्ण बिस्सा व ५१)५१) के दो दवितीय पुरस्कार श्री जगदीश सिह 
सिसोदिया व श्रौ मदनमोहन दवेराको संसद सदस्य श्रो श्रगोक गहलोत दारा हीं प्रदान कैरवाये 
गये । । संयोजक 


यवं य 





दिवंगत हिन्दी-सेको 


हमने हिन्दीमें अ्रच्छी सन्दभं मूलक परिचय-सामग्रीकरे भ्रभावका श्रनुभव करके “दिवंगतः 
हिन्दी-सेवी' नामक एक एेसे श्राकर-ग्रन्थके निर्माणका पावन संकल्प किया है जिसमें फोटे विलियम 
कालिजकी स्थापना (सन्‌ १८००) से लेकर भ्राज तक्के उन समी दिवंगत मनीषियों, साहित्यकारों 
प्रकारो भ्रौर कवियोके जीवनं तथा कतित्वसे सम्बन्धित विशद एवं प्रामाणिक सामगी भ्रस्त॒त 
की जायगी । | 
इतने विशालं देशमे फले हुए हिन्दी-सेवियोके कायं क्षेत्रको देखते हुए उनके जीयन श्रौर 
कायंसि सम्बन्धित प्रामाणिक सामग्रीका संकलन करना सवथा कठिन श्रौर दुस्साघ्य समकर श्रपनी 


[ल 





, दिवेगत हिन्दी-सेवी ` ७१ 

(4 (0 --- मवि प्स 
वि 2 स 1 त विदानो, श्रौर प्रध्येताओ्रोसे घ्‌ 
योजनाके प्रारूपको प्रस्तुत करते हुए हमने हिन्दीके सभौ नकि ह , गत हिनदो-तेवियोके 
निवेदन क्रियाथाकिवे उस श्रारूप मे अंकित श्रपने-ग्रपने भेता | र वत वन 
भ्रोर कृतितत्वके सम्बन्धमे पुणे परिचय-सामग्री ओर चित्र 0 धारा 6 = चकर इस 
(साहित्य य॒ज्ञ" की सफलतामे श्रपना सौजन्यपूणे सहयोग प्रदान करतैकी अनुकर 


यह्‌ हमारा परम सौभाग्य है करि न केवल सुव विदानो, पत्रकार, प्रेमी पाठको भौर हिन्दी- 
्रमियोने हमारा इस प्रकारका उन्मुक्त हदसे स्वागत किया, र्यत सभी धा ५ सहयोग 
श्रौर साहाय्यका सबल सम्बल भी हमें प्राप्त हरा ॥.दिवंगत्त हिन्दी-सेवी £ न्थके 2 ए परिचय- 
सामग्री हिन्दी सेवी के चित्रके साथ (१) पूरा नाम, (२) जन्म-तियि, ८ (३) (2 धन -तिथि, (`) 
जन्म-स्थान, (५) सभी प्रकाशित तियो नाम-उतके प्रथम सर सनकं उल्लेख सदि 


(६) साहितय-सेवा तथा (७) अन्य विशेष उल्लेखनी सन्दभं वांछति ट । 


--केमचन्द्र सुमनः 
` श्रजय निवास, दिलज्ञाद कालोनी, शाहदरा--दिल्लो--३२ 


क -- । 


[म 








` भारतकी प्रधानमेव श्रीमती इन्दिरा गाधीक्ते कनिष्ठ चदन, उदीयमान-नेता एवं 
# भारतीय युवावंका प्रिय सम्बल श्री संजय गंधीका दि. २३ (क जून ८० को भ्रातः ८ बजे 
ह्व नई दिल्ली एक विमान दुंटनाभे निवन हो गया । भारतक्ो शाका केन्द्र एक. उभरता 


श्री संजय गांधीते गत ५ वषंसे राज नीत्तिमे प्रवेडा किया था 


# ह्न नेतृत्व समाप्त हो गया । 1 स प, 
| {4 | नक्षत्री भांति चमक थे, जन्तु दुदेवने उनकी ्रादाश्रों 


 श्रौर भ्रव १६८० में वे एकं प्रकाशमान 
को पूणं नहीं होने दिया । 

श्रीमती गांधी पर जो यह 

सकता है । किन्तु श्रीमती गाधी कै 

र संगरित युवावगेका सम्बललूप--व 


॥॥ 
न्क ~ 


नननभ्र वज्रपात हृश्रा उसको 8 पीड़ाको मावृहदय ही जान 
वल संजयकी मा ही नही, श्रषितु करोडो भारतीय युवाजनं 
्राददं महिला हे । उनके ॥ वीर तरको अस्थिया- शक्तिलालो 
चास्व बनकर राषडद्रोही वृ्रासुरका वध करनेमे समथं ॐ 


' ® + 
> 
र अन्न ४ 
। | = न 


ध. 


न ^ ~, जय गाधीको श्द्धान्जलि स्मपित करते हुए 


@ करतार कि श्रीमती गाधी एवं पारिवारिक ग «ल सहन करनेकी राक्ति 
एवं रा्ट्रसेवारत रहनेका बल प्रदान कर । | ॑ 


~“ विं 
= = 


_  -देरदेव धय शसा त्रिवेदी 


न्न क =, 

ऋ +. 
४५. [न &\ न 
"~". (५ 





[ [] | १ भै क ज्र ४ ॥ छ 
{ १ ५ छ ५ चक हं 
[म ॥ क ॐ 8 = 
ष क 





ष 
२१ । ह ५ 
| । 
७ ज्योतिष्मती 6 
क । श यि क" ० गिकं ॥ 
रिरि जानं थी रवय वनयी यय ॥\) 
(क. 


चैतावनी :- 
पीतल रई पाट रेशमी सूती. धागा, कालीमिचं, तिलहन-दलहने ) 


स्ता जीरा मेथी श्रजवाईन सोंफ सोंठ हल्दी लालमिचं भ्रमचुरे > 
श्रादिमेसे किसी. वस्तुको हाजर स्टाककी वार्षिक भट ३ त | 
चह माखकी १७० ) तीन माहकौ १०४ ) तथा व†यदेकी वािक भेंट २।३।५ . दिनके भरन्तरसे ४५४) 
चल माहकी २४४ ) वरायदेकी किसी मी वस्तुको मासिक दनिक टाक्म सहिते > 
४) लाप्तादिक नमूनाथ १८ ) कातिक शुक्ला १ संवत्‌ २०३७ से दीपावली संवत्‌ 
श्रटास रुपया मनीश्राडर कर । ९९ मासक का. | 


““भमविष्यदपण ं 
) जन्मपन्नीकी प्रतिलिपि जन्म दिनाङ्कसे ४५ दिन पहले मनीभ्राडर 
{ 


हिन्दीके स्पष्ट ग्रक्षरोमे लिखे । ४; 5 
मैनपुरी (उ०प्र) पिन कोड २०५० - र्ण 
ल्ला करा) ____ 


न = चांस खरक मेवा कच्ची सब्जी 
गाकी दैनिक लाइन 
ता फलित तारीखे 

पष्ट दै साथमे 


सोना चांदी तावा जस्ता 


चना घी गेहं मक्का चावल दोयसं पो 
गुड खाड लहसन प्याज श्रा श्रदरख 


` + 


इ समय सवस न १ 
५ पता {रा सन ज्योतिषी 
(सन्निकट मकान <!“ कपूर, गुहः 
पः र भविष्य के पृथक-पू 
व्यापा 3 मिल रोध रेशमी सूती ध 
१ ई० ` बर वांयदेकी, गली नजर 
स्पेशल चांस टाइम टकाव। 


८, 









१६८०-८ 
वार्विक पुस्तकमे रत्येक वस्तुक वम्बई, कलकत्ता मटका व दिह्ली पंजाब 
-रह्याजि | एवं व्यापार वायदकि पृथक राजस्थान श्रादिके माग्यांक चासि भर्त करिये 
व्यापार ह वल ४५ चास ष्ट कि गते गथ €। परीक्षाथं संगाकर लाभ उठाये । पुस्तकं 
थक वस्ठुके < "क ४ र चासो द्वारा शुल्क ५०)५० मातर है। यह विक्‌ पुस्तक 
टै ताकि व्यापार >= | पुस्तकमे सट दीपावली १ &८० ई० से ३१ दि० १६८१ ६०. 
नि स ५ सवका न्य धातु पदार्थं की शीघ्र मारित सी १। 11 
कपास चदिी पुरालारी चीनी ^ ट्विल प्रतापं, शिवचणला तत रमलाचाये 
प न ण्डा सभी प्रकार मोहन नग ललेसर रोड, फीरोजाबाद 
| (श्रागरा) : “0 
। ) 









व सोना गुड - ट सियन श्र 
` चारदाना पाटज्‌ट ठैसियन श्र 






०० पेजी पुस्तक १५) २० वाली, ज्योतिष्मतीके ग्राहक, 
ग्राजतते होली के १५ दिन ब्‌ तकके चास स्पेशल दण; 
वाले साथनें. दनिक चास च लम्बी लाईनोका व्योरया भी छपा 
ेसी कितानका पूल्य +° ) ₹० भी क 
जायेगी, साथमे एक मासिक रिपोट । 


जि० गाजियाडाद (उशप्र०) 


णी वाली 


एक वषेकी भविष्यव 
कम केवल. <) ख मे देगे । इसम्‌ 





इ परर छी ठमज करके ग्रंक जान भी द्यि है । 
ह पर चासां प्राहकोंको ^) रु में श्रावणी पवं तक्र दी 
वता-- श्रोकाराश्नम, फोन २२३२, पो० हापुड 








लाभदर्यकक सूचना 


ज्योतिष्मती" के वतमान २३बे वषंके इस चौथे श्रंकं तक कुल €२ श्रंकं प्रकादितं ही चुके 
| इन भ्रकोमे ज्योतिष, भ्रायुवंद, सामुद्विक, रल श्रौर मंव्र-तत्र-यंत्र सम्बन्धी श्रनेक महेत्वपूणं 
उपयोगी लेख छपे है, जो श्रन्यत्र उपलब्ध होना श्रसम्भव है । दुलभ सामभ्रीके कारण इन श्र॑कोमें 
२२ श्र॑क भ्रव उपलब्ध नहीं है । शेष ६० भ्रंकोंक्ौ भी थोडी प्रतियां वची है । गतत ६ वषसि कई 
्रहत्वधू्णं उपयोगी लम्बे लेल करमशः दो तीन श्म ध्रकराचितत हए है, अतः वषेभरकी पूरी फायलके 
गरो रकं जिन पाठकोके पास होगे वे ही पूरा लाभ उठा सक्ते है । प्रत्येक गत भ्रंकका मूल्य ३।२५ 
#न खथ पञ्चीस पसे हैं । गत २रवे वर्का श्र्तिम चौथा श्रक श्रौर वतमान २३बें वर्षका पहला 
तववषाङ्क' श्रौर तीसरा भ्रङ्कु (गताङ्क) क्रिसी भी मूल्यमे उपलब्ध नहीं है । 


ज्योतिष्मती" का वापिक मूल्य १५/-रुपये ह । पंचवर्षीय ६०/--रु० है । भ्राजीनन सदस्य 

रक भ्रव {५१/--है । भ्रा रीवन सदस्योको “ज्योतिष्मती कँ 
ने जावेगे। जो सज्जन .ज'तीततिष्पतीः क 
ग भिजवा देगे--उन्है 
ये ग्राहुकोको 


गत॒ १२ श्रकं २ ६ /- मूल्यके लिःगुट्क 
| दो नये ग्राहक वनाकर ३०/--₹० यापिक् मूल्य मनी श्राङर 
ज्योतिष्मती क ३ गतां €/७५ मूल्यके उपहारमे बिना सूल्य भेजे जावेगे । 
रस नाम पतता ओर मनीघ्राडर्‌ रसीदका नम्बर लिखना होगा । 


८. टि ती | स + ण.> 
ज्योतिष्मती ओौर चञ्चांग न पिलनेक्छी शियायत 
` गतवषते “उयोतिष्मतो' क शवङ्क न पवते उपालस्म कई ग्रहकोके आरा रहे है। हमारे 
पहासि जमातिष्मती" का प्रत्यक पर चते हौ तत्काल दो दिनम डाक हारा मेज दिया जाता हे । 
नत्यक ग्राहकका पता भली भांति जां चकर लिखा जाता है । फिर भी हरबार शिकायतें मिलने प्रर 
लगभग ड्दोसौभ्रक्‌ हम दुबारा भेजते ह 1 इन दिनों डाक विभागमे इतनी गड़बड़ी है कि पच- 
त्रिकाए न १२ पहुचती नहीं । दूसरी बार वेरंम श्रौ पोर्ण सटीफिकेटसे सेजे हए शंक भी 
$ प्राकाक नहीं मिले ह । एक ही ग्राहकको तीन वार शर्त जजनेमे हम श्रसमथं हँ । ®ऽयति- 
"मता भरकराशित होनेकौ तिथि पूणिपासे १० दिन वादं तक जिन श्राहकोको अंक न (4. 
तत्काल पत्र लिखकर दुबारा बेरंग मंगवाल । गताद्ख (वषं २३श्रंक ३) न मिलनेकी शिकायत 
परव तीन मास तकत कई ग्राहक लिख रहे हैँ उनको अ्रभी तक हम २०० सक इवा. व 
पव गता प्रतिया जेष नहीं ह, 


श्रीविश्वविजयपंवांग" भ इस वपं कई स्तैहीसज्जनोंको न मिलनेकी लिकायते आरा ह । 

= सुषथका पोस्टेन प्रधि लगाकर रिकाञ्ड डिलीवरी पंचांग हमने भेजे त पोस्टल 

पदे हमारे पास है । परंतु कई सज्जनौको र्कं डिलीवरीसे भी पंचांग नर) सिला ४ 

तमान व्ेका पृचंग श्रव न तो हमारे पास शेष ह रौर नाहीं ध्रकराशकके पास पिरत मे । नये वषं 
१० २०३८ वि०के दोनों पंचांग छप रह है, दीवावली तक प्रकाशित ही सक्गे । , ` 

जन्मपंत्र वषेफलादि बनाने देखने श्रादिका ज्योतिष सम्बत्धी धन्य सव कान स्थगित है, श्रतः 


दस सम्बन्धमे| कोई सज्जन -सम्पादकसे पतर व्यवहार न करे । __ व्यवस्थापक 


"ज्योत्तिसती' सोलन ({ह्‌°प्र° ) 
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